॥ श्रींगणशायनम ॥ 
श्री कृष्ण पुस्तक माछा नं; १ 


उपन्याप्त का अब॒ुवाद 
अनुवादक मथुरा निवासी 


श्रीकृष्णकुमार देवशम्मा 


जिसको 
लाला श्यामलाछू अग्रवाल ने 
अपने श्यामकाशी प्रेत 
प्धुरा में 
छापकर प्रकारीत्र 


जे ७ 


किया 
मूल्य १) 





& 


निवेदन 


. मेंने यह पुस्तक बैग भाषा के चोर सुल्तान 
नामक पुस्तक से अनुवाद की है अन्थकार 
महाशय ने अपना नाम प्रकट नहीं किया हे जैसा 
कि अगाडी भ्रमिका पढ़ने से मालम होगा | यह 
पुस्तक स््री पुरुष सब के पढ़ने लायक हैं । इसमे 
यह दिखलाया गया है कि मनुष्य जी चाह 
जितने कठिन काम को कर सकता है आर ज्री 
पुरुष अपने धम की रक्षा किस प्रकार से भर 
भांति कर सकते हैं । 


होढछी दरवाजा मथुरा | निवेदकक 
चेजबदी »रविवार से.३९६८! अक्ृष्णकुमारदेवशर्मो 


बामका। 


कुछ दिन पहले रूण्डन नगर के एक अंग्रेज से मेरी सुकाकात 
४, कुछ दिन में ही मुछाकात से मित्रता का भाव पढ़ा हू गया | उस्स 

सज्जन का नाम रोजार गिवखन, वह खूब जवान, उमर तीछवर्ष आते 
सुपुरुष था; अर अनेक जगद्द घूमने ओर नाना अकार के खु खाल मुद्द 
प्रफुल्छ, आर उज्वक्ठ, देखने से मालूम हांता ९ के मलष्य असाधारण 
बुद्धिमान दै । उसका खाइस भी अतुछनाय हैं; वह पृथ्वी के अनेक 
देशों की अनेक जातियों से मिला दें, और नाना प्रकार के डुःखाइस 
के काम किये हैं । वद कद्दां किस तरद् विपत्त भ पड़ा था एवस डस्त 
से कैसे छुटकारा पाया था, वह सब बात खमय समय पर झुक सुनायीब 
वे बाते जितनी चित्तरंजक है, उतनी ही कादुदलाइपक ईं | 

सहसा एक दिन मिःगिवसन्‌ निरुद्देश हुए, वह का 7 में स्रो थि- 
चार कर स्थिर नहीं कर सका; पेरु से साइवारेया तक एुप्वा का कोई 
स्थान उनका अपाराचित वा, अगम्य नहा था, वे किस उद्दश्य स कहाँ 
गये है, यद्द कंस जानू ? किन्तु ख्याछ हुआ के वह कहा हपया 
कमाने को गये हैं । डनका पेशा क्या हैँ यह बात डनद केभा सझ से 
नहीं कद्दी थी । दो तीन महीने बाहर रह 5 वह पांच खात दजार 
रुपया पेदा कर छण्डन छोट भाते थे यद्द भें जानता था। दंड बड़ 
भाषी थे, यूरूप और एशिया की आठ दु्श भाषाओं ४ बखुबी बात _ 
चीत कर सखकह थे; हे चराने और घोडे की सवार करने मे दें 
निपुण थे, और तिछियाई आदे खो में भा उनके खमान कोई नदहींथा 
वे बहुतद्दी सरछ, परिश्रमी ओर व्यापार मे कुशू थ बातों में ये 
सबको मुग्ध कर छेते ये, एक साथ इतने गुण किसा मे नहा दूद 


इस तरह आकस्मिक अन्त्ध्योन होनेके ब्ष दिन पछि एकादेन मेंः 
गिवसन्‌ खहखा छण्डनमे भा पहुँच, [कन्ठु दो तीन सप्ताह पाछे डन 
ने कद्दा कि किसी काम के कारण मुझे फिर बाहर जाना पड़गा मने 
उनसे कटद्दा इतने दिन तुम कहां रद, क्या करते रह पद जानने की 

मुझे बड़ी इच्छा है। ” 

मिःगेवसन्‌ ने कद्दा,  यद्द बडी बिचित्र बात है, यह बतका कर 
मे क्षापकी इच्छा पूण नहीं कर खकूगा। वह अपूर्व कहानी उपन्यास 
की तरह अदझुत है। यदि तुम उसे पुस्तकाकार प्रकाश करन का 
भार छे सको तो तुमको कछिख देने के छिये प्रस्तुत हू । ” 

डनके पस्ताव के सदमत हुआ, छण्डन से जाने के कई [दन 

पहके वह मेरे पास एक खाता रखगये, उस खाते को पढ़कछने पर मेरे 
विम्म्य की सीमा र रही । उस खाते में उनन जो अदशुत बृतान्त 
 ड्विखा गा, वद्दी यहां प्रकाशित किया है। 


| ओरेयूक 
। चोर सलतान ॥ 


( मिं० गिवस्नकी आत्म कथा ) 


इंगलछण्ड की भूतपूर्व अधीश्वरी महारांनी विक्दोरिया की. 
जुबछा ” की बात बहुत पुरानी नही है, सुवराम उस समय की 
चात पाठकगण स्मरण रख खकते हू । उस ज्ुवछी के उपछतकक्षमें यूरूप 
आर एछाशेया के अनेक स्वाधीन नरपति निमान्त्रित हो इंगलेएड 
. जुवलछी देखने गये थे। एाशियाके जो सब राजा उस उपलक्ष में 
इगकछफएड गये थे, उनमे “ आबेस्या ” राज्यके सुछतान भी थे । 
 “आवेसिया” राज्य के सुलतान के साथ इस आत्म कहानी का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, इस लिये डनकी बात इस जगद्टय विशेष भाव रे 
डउल्केख करता हू। 


.. आवारया के सुछृतान अपने राज्य में यथेष्ट शक्तिसम्पन्तन नर- 
: पति थे। उनका राज्य छोटा नहीं, और वह भी छोटे नहीं । उनका देह 
लम्बाई में छः फीट तीन इंच अथोत्‌ साधारण छोगों की, अपेक्षा उन 
का शरार दाव था। एाशेयादेश बासीयों के हिलाब म उनका वर्ण 
आर था। शरार के इंसाब से आख छोटी थीं, किन्तु नाक बड़ी थी। 
दे सहज म ही नाराज होजाते थे ओर जिसके ऊपर नाराज होते उस 
. के जावन का आशा नहीं रहती, उनके राज्य में आदमी को बातों ही 
. नीता म थ्राण दुण्ड मेछजाता था ओर अपराधियों को अनेक प्रकार 
का यन्त्रफ दे जानकी जाती थी । क्‍ 


(ऑन्‍्ठ इगछूण्ड भ पहुंच कर वह ऐसे भक्ठे मानष सजे कि 
सहज मे ही। डनकी उग्यता का परिचय नहीं 'मिूखकता था।। ति. 
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े चौर सुछृतान | 


मे उनका अनेक सम्ध्ान्त व्यक्तियों स पारंचय हागया था, व सब ही 
एक वाक्य से कहते थे कि, आवेरिया के सुछतान परम घातक, 
राजगीतिज्ञ और दूरदर्शी नरपति हैं, उनको यह भा खबर मंला था 
कि आवेरिया की प्रजा मण्डछी परम सुख शान्त स वाल करता है, 
सुवीस्ताण राज्य में कुछ भी अभाव नहीं द । किन्तु जा सब इतभाग्य 
प्रजा उनके राज्य में रहकर तनक भो शान्‍न्तभंग करती, उनके नाक; 
कान और जीभ छेद कर किस तरह उनका कण्ठरांघ किया जाताथा 
यद्द बात इंगढ्वेण्ड के सम्ध्नान्त छोगों के कान तक नहा पहुर्ची था ! 
सुतराम्‌ इंगलेएड के सम्भ्नान्‍्त छोग सुछतान का खूब आदर खत्कार 
करते थ। 
सुछतान इंगलेण्ड अकेले नहीं गये; अपने प्रधान वजीर, 

कई म॒न्सी, बहुसंख्यक आज्ञाकारी नौकर एवम देह रक्षक साथ ले 
रवाने हुए। उनके आने की खबर सुन बहुत आदमा गाड़ेया मे 
सपार हो दशेन करने के छिये गये | उन दशकों मे भ भी एक था 
तब मुझे स्वप्न में भी ख्याल नहीं हुआ कि भविष्य में एक दिन सुझे 
भी इनके फेदेम फंसना पड़ेगा, यह एक दिन मुझे बहुत तेग करेंगे । 

दि यह बात पहले स मालूम होती तो म उन्हें अच्छी तरह जान ने 
के छिये कोशिश करता रावम सम्भवतः उसके छेये माका भी पाता, 
क्‍यों कि वह इ गेलण्ड मे बहुत दिन रहे थे | 


सुल्तान इंगलेण्ड पहुँचने पंर बहुत सफर करने के कारण थक 
जाने की वजह स उस देन घर से बाहर नहां ॥नकरछ, आकंनन्‍्तु 
. दूसरे दिन खे ही वे बहुत समारोाहके साथ शहरम घबूमन छगे । कसा 
दिन अंग्रेजी सनाकझी कथायद देखते, किसी दिन गाडन पाठा म॑ शा- 
. मिछ होते; एक दिन वर्किंगहाम महू मे राजकीय बछनाच भी देखने 
गये थे। सुलतान वीर पुरुष रावस रणनिपुण योद्धा होने के कारण, 
कृत्रिम पुद्ध देखकर जितने प्रसन्न हुए, उतने आर किसी से नहीं हुए। 


इंगलेण्ड का मन्त्रीसमाज भी कभी कभी सुछवतान स अमंलन 
या करता था; सुछतान आदर पूर्वक उनकी अभ्यर्थना कर यथेष्ठ 


.. शिष्षाचार सहित नाना प्रकार की बातें करत । किसी २ सम्बाद पत्रके 


कल ७ कत+- दी 


.. प्राधिनिधि भी झुल्वतान से मिलने गये थे । डनने अपने अपने पत्र में 
. अग्रकट किया था कि, सलतात साक्षात्‌ सोजन्य की मूर्ति दें।... 


चर सुरूताम ३ डे 


एक दिन सन्ध्या के समय सक्तान एक म्यजिक हाल में अपेरा 
देखने गये वहां इतने खुश हुए कि, उनने अपने बजौर को हुक्म दिया 
के अपरा के खछ करने वार को सामान सहित खरीद कर हमारी 
राजधानी मे भज्ञ दो । किन्तु वर्जार ने साविनय समझाया कि इस्क 
राज्य में आदर्मियोंके खराद ने की रीति नहीं हे; धातु शिला के:समान 
मन माफिक आदमियों को खरीद कर दूखरे राज्य में भेजने का इस 
राज्य में नियम नहीं है । इस से सुछतान बड़े नाराज हुए और कहा 
४' जिस राज्य मे मेरा हुक्म नदीं माना जावेगा उस राज्य भे में अधिक 
दिन नहीं रहसकता ”। 


कुछ दी दिनों मे आवेरिया के सुझुतान का नाम इंगलेण्ड की 

प्रजा के साघारण से साधारण मनुष्य तक उच्चारण करने गे; 

चाठ, बाद, पथ, थीयेटर,होटकछ,मू दीकी दूकान आदि पर स्वेशाधघारण 

सुछतान का जिकर करने छगे | सम्बादपत्रों में भी सुलूवानके विपय 
में छम्बे २ प्रबन्ध निकलने छगे.। 


सुल्तान के छण्डन पहुँचनेके सप्ताह पीछे वामववों की डिझक 
मदिषीने कितनेद्दी छोगो की एक-ग्मार्डेनपार्टी में निमन्ध्रण दिया. आवे- 
रिया के सुछूतान के प्राति सन्मानः प्रदेशन काही इस प्रीति सम्पिछन: 
का उद्देश्य था। इस उपलछक्षके समय डिऊक्का महत्त उद्यान- भवन 
आर उद्यान आते सुन्दर रूपमे सजाये गयेथे ऑर खूब रोशनी की गई 
थी | डिऊककी छडकी अलिभिया जितनी सुन्दर थी उतनी ही गुण- 
वतीथी। बह आतिद्वी ख़न्दर ओर मल्‍्यवान वस्त्र पहने हुए परीके समान 
सजी हुई नाच घर की शोभा बढ़ा रही थी । उस समय इंगलेण्ड मे 
सुर सुन्दशायों के समान सन्दरीयां का अभाव नहीं था; किन्तु सच्ची 
बात यह हे के छेडी अकिाभेया के समान सन्दरी में ने कभी नहीं 
देखा | इस पारवार की स्त्री खबही रूपवती थों, किन्तु रूप गौरव में 
छेड़ी आकिमिया सब से बढ़कर थी। विधाता ने जितना रूप दिया था. 
उसी ढेग का सकामक सकुमार देह गठन किया था । सुकछतान के 
पभराति सन्‍्मान-प्रदर्शन के छिये उस सन्ध्या को जितने स्त्री पुरुष वहां 
थे वे सबही निर्निमिष-नेत्रों से उस अपरूप सुन्दरी के रूपकी शोभा 
देखने छगे; यहां तक कि, आवेरियाके सुछतान भी स्थान-काछ को भूछ 
कर छेडी अखिभेया की तरफ निगाह फाड़कर देखने छगे। अन्त. में.. 


६ चीर सुछतान । 


जब डिऊक-पमदहिषी ने अपनी कन्या आअछिभिया को सलछतवान से 
पाराचत कराया, तब सलतान को ध्यान हुआ | सढछृतान ने फरासा 
भाषा मे डेझक-महिषी से कहा, * मादाम आपका आालतिथ्य ग्रहण 
कर में जितना तृप्त हुआ हूँ, आपकी कन्यासे परिचित होकर उससे 
भी आधिक तप्त हुआई । आपने सर्वेश्रष्ट रत्न को सुझे अन्त मे 
दिखक्ाया | ? । 
डिऊकर-माहेषीने कहा, “ सुझतान साहबकी बात से भे॑ यथष्ठ 
सन्‍्मानत हुईं; चाछिये इस समय बाग में टहछ आवि। ? द 


सुरूतान डिझक-महिषी की बात पर राजी हुए, लेडी आकछि 
भिया को खाथ छेकर वे एक कुसुम-कृष्ज की तरफ चलने छगे एवम्‌ 
उस जगह विभिन्‍न खगमरमर पत्थर के बने हुए आसनों पर तीनों 
बैठ गये ओर बातें करन छगे | इतने मे एक नोकर ने आ डिऊक- 
महिद्वा से कहा, राज पारिवार में से कोई आये हैं । यह खबर 
पाते ही डियूक-मद्दिषी उनकी अभ्यथना के किये उस जगहाँ 
से चछ दी। के, 


सुरूतान के साथ बातें करने के लिये छेडी अलिभिया उस 
जगह बेठी रह गयी | आलिभिया को अकेली बेठी देख कर सुकूतानः 
की बाते बहुत बढ गयी; ऋमशः अनेक बातों के पीछे सुछतान के. 
आवेरिया राज्य के खमान एशिया में दूसरा राज्य नहीं है, वह यहाँ 
चार पांच करोड प्रजा के ह्ता-करत्ता है, उसके मूंह के शब्द ही उस : 
गह का कानून हे, उनकी राजधानी नन्‍्दनकानन तुल्‍ण है, उसके 
राज्य मे जो मरू प्रमि है, वह भी कितनी सुन्दर हैं ओर उसकी 
“-म!देषी अथीत्‌ बेगम साहब के समान तो भाग्यवती स्त्री भ्र मण्डल में. 
ओर दूखरी नहीं है, वेगण खाहब के शरीर पर जो सब हीरा माणि- 
माणजिक्य झलमकात है उसमे से एक एक उस का कामत में एक एक 


थड़ा राज्य खरीद किया जासकता है, यह बात कहने के समय सुलल- 


तान ने अलिभशिया के चहरे की तरफ अस्थिर निगाह से देखा। फिर के 


अलिभियाके रूपकी प्रशंसा शिरूकी कहा, “/ पृथ्वी पर उसने हजारों: 
 सुन्द्रों देसी दे, किन्तु ऐला रूप जिन्दगी भर में कभी नहीं देखा, 

परमेश्वर की विशेष अलुग्रह बिना कोई ऐसे अक्ोकिक रूपकी आधि- 
कारिणी नहीं होलकती |” 
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इस्ती तरह अंनक बाते होने छगी । खहखा एक विषयमें सल- 

लान से आक्षमिया का मद-भेद हो गया | अछिभियाने यथेष्ट शिष्टाचार 
के साथ, किन्तु ददभाव ले सुछवान की बात का प्रांतबाद किया। 
सुकतान ने, आलछेमिया की निर्भीकता और स्पष्ट वादिता देख विरक्त 
न हो, अत्यन्च आनन्द प्रकाश किया । किन्तु यह बात मं बिना सकोच 
के कह सकता हँकि, यदि सुलतान के महरूम रहने वाछी कोई मां 
' अ्रहांतक छि उनकी प्रियतम बेगम साइदव भी इस तरह उन की बांत 
का'प्रतिवाद करती, तो उनके घड़ पर श्विर का रहना कांठेन हो 
जाता। क्‍ 
सलतानने शिर नीचा कर अपने मनमें कहा, “ जैसा अद्भुत 
देशदै वेसेही अदभुत आदमी हे | इस देश में एकभी आदमी हथियार 
छेकर शहर में नहीं घूमता, स्त्री भी घूघट नहीं मारता, फिर मरे समान 
सुकूतान के सुह पर स्पष्ट भाषा में बात का प्रातिवाद कर तो है, किन्तु 
यह युवती आश्चये सुन्द्रीह, मेंने इसी छियेइसका अपराध क्षमा किया।? 

. शैसे समय मे ।डियूक-माहेषी के साथ एक राजकुमार के आजाने 
के कारण सुछृतान की जवान बन्द हुई । 


गा डेन पार्टी के आमोद प्रमोद समाप्त होने पर सलृतप्न वजीर 

को साथ ले वाले को रवाने हुए। गाड़ी मे जासे जाते सुछतान ने छेड़ी 
अकछिभिया की वात छेड़ी एपम्च उसके रूपकी प्रशंसा कर कहा, 
“कृष्टानी इतनीसुन्द्र होती हैं यह 'बिना देख कोई विश्वास नहीं करेगा” 
वजीर उनके पाख पुतल्ली के समान बंठा हां भे हां मिलाने गा; ओर 

इस बिषय में वजर का भी मत भेद नहीं था। घोडे गाड़ी के मदुझोकों 
से सुरूतान को नींद आने छगी। दो तान वार जमाही छेकर आखे 
 चन्द करकी; किन्तु उनके व्दय में अछिभिया का रूप बिजली की 
रोशनी के समान फैछा हुआ था एवम उस रोशनी से उनकी हृदय 

शान्त हो सो नहीं, अग्नि के समान उनके हृदय की जला रहा था । 

उनका हृदय जो ताक्षण कुसुम से बिद्धगया था, इसी से उनको बाहरी 
ज्ञान नहीं रहा एवम उनके हृदय में जो पाप छारूसा पेंदा हुई उसने उन _ 
को कितने भीषण आर दुःसाहस के काम में प्रवृत किया, वह बात 
याद करने से ही देह रोमान्चित होता हे।../. || || | | |*्पर्<£ 
सुरूतान ने अपने मन में ख्याछ् किया होगा, कि लेडी आ के पभिष्य 
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सुझ से मिछूकर अपने छिये क्ृतोथ हुई होगी एवम इस खसनन्‍्मान का 
बात जिन्दगी भर वह अपने मनमे रखेगी; किन्तु प्रकृत पक्ष में सुल्तान 
की यह धारणा नितान्त अमूछक है कारण, केडी आलिभिया गृहस्थ वा 
साधारण धनाठय की छडकी नहीं हं। जिस घर मे उसका जन्‍म 
हुआ है उस परिरार के लोग यूरुप के मुकुद्धारी राजगण के सहित 
बिना सकोच के बाते करते दे । सतराम सुलूतान के समान एक पूरवा 
नरपतिसे मुछाकत होने पर आछिभियानि अपने किये धन्य नहीं समझा 8 
अडिभिया राज पुत्रकों अपनी माता के साथ आते देख खड़ी हो 
गया एवस्त राजपुत्र के हाथ पर हाथ रख दूसरा तरफ चला गया। 


सुछूतान ने बास पर आ रावको नींद में बड़ा अदभुत स्वप्न 
देखा । सुलतान के मुल्लाजी उनके साथ इंगलण्ड गये थे। सुछतान 
ने सुबह उठकर उनको बुछाया | मुल्काजी यह साचते हुए कि मेरे 
भाग्य में क्या दे कांपते कांपते धरती को छूकर भगवान का नाम 
स्मरण करते करते सुछृतान के सामने हाजिर हुए आर पूछा, 
«५ जहांपना, दिन-दुनियां के माकेक, इस ग॒काम के छिये क्‍या 
हुक्म दूं द 
सुलतान ने कुछ सोच विचार कर कहा, “ मुन्खीजी, में ने 
एक स्वप्न देखा हें, तुम को उसकी व्याख्या करनी दोगी । स्वप्न: 
देखा था, मे अपनी राजधानी खत बहुत दूर पर एक मरुभप्ि में आ 
पद्म हु; मरा ऊद चछ नहा सकता; सग मं एक बूद पाना नहां हछ, 
एक टूक रोटी का भी नहीं है, भ्रख के मारे तडफडा रहा हूं, प्यास के 
मारे कंठ सूख गया है; किन्तु जितनी दूर निगाह जाती है उतनी दूर 
आश्रय दिखछायी नहीं पडता हैं; चारों तरफ बाह्तू समुद्र के समान 
दिखकायी पडती द्वे । चछते चछते मेरा ऊंट इतना थक गया कि 
. अन्त को वह पेर फेलछा कर बाल्हू के ऊपर गिर गया; प्रचण्ड घूप से 
मेरी आखों में आग जलने छगीं। पस्ीनों में मरा खब शरीर भीग गया 
तकलीफ के मारे में झट पटाने लगा । इस विषम संकट से मुक्ति पाने 


७, चक 


के छिये मं कभो अरछा, कभी परमेश्वर कह कह कर पुकारने छगा; 
. क्रि, / है अछ्छा मेरी जान के छो, अब तकछीफ नहीं सही जाती। ”? 
किन्तु अल्छाने मेरी बात न सुनी; में तो नहीं मरा किन्तु मेरा ऊंट 


..._ उसी गरम बाकू के ऊपर पड़ते ही मर गया। मैं उस मरे ऊंट को 


चोर सुरूतान । डे 


पीठ पर से ७तर भाषण मरुभ्रमि के ऊपर पेदलू चलने छगा | ऋमशः: 
सन्ध्या दहोगयी धीरे धीरे सफेद हारा के टुकडे के समान सेकड़ों तारे 
उस मरुभूमिं के ऊपर आकाश में शोभायमान होने रूगे। रात में भी 
में चछवा रहा, कितनी दूरचछा कितनी देर चलछा सो याद नहीं । 
उसी अन्धकार रात में दिगनन्‍त-विस्तत भषिण मरुभूमि म॑ सहसा एक 
डज्वछ राशनी दिखलायी पड़ी; वही राशनी धीरे धौर मेरे पास आने 
छगी, फिर उतनी रोशनी में से एक सुन्दर युवती ने निककछ सुझ से 
अपने पछि आने को कहा । में चुप चाप उसके पीछे चलने गा वह 
सुझे खज़र की कुज में छे गयी । उस जगह एक शीतल स्वच्छ जल 
का झरना देखा, में न उसी जलको पाया, मानों वह स्वर्ग में अम्नत 
है वही सामेष्ठट शीतक्त जर पौने पर मेरी नींद टूटी । जब जगा तब 
दखा कि चह मुझे रास्ता दिखलाने वाली युवती अब नहीं है । अब- 
दुलला मुन्स्दी, सुम इसा स्वप्न की ब्याख्या करो, में इस का मतरूव 
| समझा | 


अबदुढ्का अपने सुलतान को खूब जानता था । वे अकिभिया 

के रूप पर मोंदित हो गये दें यह बात भी चतुर अबदुल्छा से छिपी 
नहीं थी | उसने हाथ जोड़ कर सलछतान पे कहा, “ जहांपनाह मेर्री 
कंताब में सब तरह के स्वप्नों की व्याख्या हैं, तब भी सबस्‍्वप्नों की 
इतनी अधिक अकोचना नहीं है, सुरूतान के आदेश पाछन के छिये 
स्तव व्याख्या हमेशा देखनी पड़ती हें । जहांपनाह स्वप्ण में जा आपने 
मरुभमि देखी हे वह यही देश दे | इम जिस देश के आदर्मा हैं, उस 
दश के सामने यह मरुभ्वामे नहा हें तो क्या हैं! इस मरुभाम मे सुछतान 
ने जो रोशनी देखी हे, वह रोशनी किसकी दहे,सो बंतछा सकता हूं, 
दि शाहनशाह मुल्क के मालिक इस गुलाम का कसूर माफ कर। ” 
सुछतान ने आग्रह पूवेक कहा, “तुम निर्भय हो कहो।?._ 
अबदुल्का, * वह रोशनी स्त्री के रूप का हैं। ” ही 
सुछतान ने हंस शिर नांचा इछाकर कहा, _ दां हां तुमने ठांक 

ठीक कहा, फिर क्या १” 

अबदुल्ला ने कहा, * जहांपनाह उस युवती को इस देश में 

सब से आधिक रूपवान समझना, वही थुवती आपको प्रेम के झरने पर 
के जाकर सुशीतल प्रम-जर पिछाछायी अथोत जहांपनाइ को मन 


< चार छुछलाना 


झभाण समंपण कर [देया; उसा को सद्दायता से भाप सुख का खजर 
कुज म उपास्थत हुए जहांपनाद के स्वफा की यहां व्याख्या है। ?? 
.. सुछतान अपने आनन्द को मन में ओर नहीं छिपासका 
हल से कहा, सन्लीजो तुम्हारी व्याख्या चिकछकुछ खज्ची हे, ओर 
बहुत ही अच्छी द | इस समय तुम से आर क्या कहूँ, खुदा की महर- 


बाना स्त अगर यह स्वप्न फेसा [देन सफछ हुआ ता तुम का सामके 
महदरछ सम वास कशराऊगा | अब तुम जाओ। ? 


अबदुर्का मुन्सी सुझतान को आज्ञीबाद ठेता देता चछा 

गया । सुछतानसे पुरस्कार पाने की आशा से उसका मन खूब प्रसन्न 
हुआ कन्तु उसकी यह प्रसन्‍नता आधेक समय तक स्थायी नहाँ 

रही, उसे ख्याल हुआ कि यद्यपि भे ने दंव वाणी की ब्याख्या कर 

सुदूतान को सनन्‍्तुष्ट किया दे, किन्तु देव बाणी का रफल होना वि- 

छकुछ असम्मव है। सुछतान दोनो हाथ रूपर की तरफ उठा आकाह 
के चन्द्रमा को लेगा चाहता दें । दव वाणी सफकछ नहीं ने स विपत्त 
आंबगी | खुरूतानी क्रीध द्वी अलगद क व्दकछ मे निगृह की व्यवस्था 
कर सकता है। आवेरिया राज्य मं इस के दृष्टान्त की कमी नहीं है। 
कुछ दिन पहले आवेरिया राज्य में ठटीडी आयी थी, असंख्य टडी दल 
स॒ कई घन्टदे तक आफाश छिपा रहा, यह देख कर सुछतान बिस्मित 

हुए ओर एक म॒न्सी ने पुस्तक देख कर कद्दा, इस टीडी दल का 

फछ अति बष्ठि हे, एक सप्ताह के भीतर मूसलू धार बर्षा होगी | [केन्त 

एक सप्ताद की बास तो दूर री एक महीने म॑ भी वृष्टि नहीं हुईं। 

इस पर सुछतान ने क्राध दो मुमली के शिर छेद देने की आज्ञा दीं 

थी दल बातकों याद कर अबदुल्छा मनददी मन दुखी होने छगा। 


इस घटना के कई दिन पाछे वार्केरूस्क्वेर की रात की मज- 

छिस मे सुछतान को छडी आछेाभेयासे [द्वतीय बार भेट हुईं | सुछ 

तान के त्वदय मे जो फन उठ रहे थे, उनका विष सुलूतान के शिरफ 

पहुंच गया | उनकी मानासेक शक्ति जाती रही, घेण्य का बन्धन 

 शियिलछ होगया,उनकी ख्या 5 हआ कि अछिभिया को हस्तगत बिना. 
किय उनका सुखशान्त ओर नहीं मिछेगी। 


हे उच्च दन शतका चासत ० छा झा ज्ञान प्र सुद तान नि ल चज्ञार 


. बोर सुकतान। छ्‌ 


प्या परामशे किया | परामर्श समाप्त होनेपर वर्जार अपने कमरेमें 
छोट आया औरपंछंग पर लेट छूम्बी सांस भरकर कहा, “ कितने 
आश्चय्य का बादद कि सुछतान को इतनी बेगम होनेपर भी नयी 
चेंगम बना दताप्त नहा | उसका इच्छा पूर्ण दाना असम्भव है, म॑ सोच 
विचार कर कया करूंगा ? अढ्छा की जो मर्जी होगी वह्दी होगा । 
द्वाथ उठा कर क्या बज़ाघात को कोई रोकसकता है? 

दूसरे देन सुबह वजजीर वाम्रवरोके डिऊक से मिलछनेकी चछे । 
डेद्क उस समय अपनी स्त्री से बात कर रहे थे, उनके पास खबर 
पहुची कि आवेरिया राज्य के चजीर आप से खाक्षाद कर ने के 
लिये प्रार्थी हैं । 


बज्ार क्या उनस खसाक्षत्‌ करन आया है सा डिकक नहा जान 
छक | भावारया क खुछतान स उनका इतनी धानष्ठता नहा के केसा 
कारण से .उनका वजीर साक्षात्‌ करन के छबय आवब, कंक्छ एकादन 
जअड्तावश अन्य सम्धान्त राज उपुरुषा का तरह सुछवान को भा निम- 
म्रण क्या था। यह घानशता का पारचय नहा हूं । 


खर जो हो, शिष्टाचार के वश डियूक ने वजीश से साक्षात्‌ 
किया। वजीर ने पहके अपने आने का कारण चतछा कर ओर ओर 
धादी मे समय बिताने रमा, डिऊक बहुत ही कष्ट से धस्य॑ घारणकर 
डसकी बाते सुनने रूगे । फिर बाते ही बातों में वर्जार ने प्रकट किया 
कि, आवेरिया के अधीश्वर आपकी सुन्दरी कन्या का पाणि ग्रहण कर 
ने की इच्छा प्रकट करते दे । 


यह बात सुनते दी डिऊक की आखे आर मूंह छाछ होगया 4 
घद् कुछ देर चुप रहे, उनको कभी ऐसा ख्याछ नहीं था कि सुछूतान 
ने इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रकृट करने के लिये वजीर भेजा है । 
डिऊक को अत्यन्त कोच आने प्रर भी उनने वजीर को प्रकट न होने 
दिया, यथेष्ट शिश्माचार प्रदशन पूवेक उससे कहा, सुरूतान के प्रस्ताव 
मत काम होना कठिन हैं, अतएव फिर कभी इसके छिये उन्हें अनुरोध 
न करना चाहिये । 


वर्जीर यह बात सुन सुछृतान के पाल गया आर डिऊक के 
क़द्े हुए शब्द कह सुनाये इंगछेण्ड का एक सामान्य जूमदार अपने 


४ 
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१० चार खुछतान 
से बहुत बड़े सुछवान की अपनी छड़की के देने में अगोरव की बात 
मन में समझता है यह जान झुछ॒तान को बड़ा कोध भाया, उसका 
सब शरीर थर थर कांपने छगा, उसका सृद ओर आखे छाल हो गंद । 


. डख ने वजीर को अपने सामने से फोरन चके जाने को कहा। फेर 


उसने पातिज्ञा की, जेछे हो वैसे छेडी अआछिभिया से विवाह करूँगा । 
यांदे सहज में न होगा तो छेडी आंलेमिया का दरण कर अपने देश में 
छे जाऊंगा ऐसा करने मे उसका जीवन विपन्न हों, उसका राज्य 
रसातद को भी चढ्का जावे; तो भी उसे कुछ आपत्ति नही । रु 

किन्तु इगछेण्ड के बड़े घराने के अगजकी लडकी को चुराकर 
लेजाना इतने बड़े राज्य के सुछतान से नहीं होखका । उसने अपना 
मनोरथ सफल न हुआ समझ इगछेण्ड त्यागकेया | किन्तु सत 
नहीं त्याग किया। इंगछेण्ड से सुछतान पारस गया आर वहां कई 
दिन रहे फिर अपने देश को छोट गया उसने प्रातेज्ञा की [के अब फिर 
कभी यरोप की तरफ नहीं जाऊँगा किन्तु किखी होश्यार आदमी के 
द्वार उस कृष्टानी को चोंध करवाकर मगाऊंगा । 

सुरूतान के इंगलण्ड से चले जाने पर डिऊक ने एक दिन 
अपनी स्त्री से कहा,  असभ्य सुछृतान इस देश से चक्ा गया बहुत 
ही अच्छा हुआ । जितने दिन वह यहां रहा उतने दिन मेरे बड़े ही 
ही उद्धवेय ऑर आशंका मे कटे । वह गैँवार ओर धनवान होने 
की वजह से न मात्दूम क्‍या क्या गांहूमाकछ कर देता, ” द 


डिऊझक-मदहिषी ने कहा;- “ जान दो उस बात का फज़ेकर भी 
मत करो, उस बात को सुन कर मेरा शिर घूमता हूं आर चक्कर आते 
ह। ऐसी बात सुनते ही छाती घड़कती है। ” 

... इस तरह आवेरिया के सुछूतान की इंगछेण्ड दशेन से दाप्ते 
हुई, फिर आवेरिया राज्य में क्या हुआ एवम मरे समान अंग्रेज सुछतान 
क पेज मे पदकर केतना दुखी हुआ, मेरी सहायत से उसने अपनों 
इच्छा पूर्ण करन की कितनी चेष्ठटा की थी एवम्म उसका क्‍या फछ 
हुआ, आप को अगर परिच्छेद पढने सर सब हाछ मालूम होगा। - 


चोर सुकछतान । ११ 


थ्‌ मर # 5 
अथम पारच्छद | 

कप 302, 

बना बादला के वच्चाधात । 
.... पृथ्वी पर इतने देश रहते में आवेरिया राज्य में क्यों गया था 
उस बात से वर्तमान आख्यायिका से कोई सम्बन्ध नहीं है, सुदराप्त 
उस््र बात की आलोचना करना अनावश्यक हैं | तो भी इतना कहदेना 
जरूरा है कम उस जगह अपना इच्छा से नही गया, मुझे केतने 
कारणों से छाचार होकर जाना पडा था। 


युवाअवस्था के प्रारम्भ से ही में देश विदेश घूम रहा हूँ। में बहुत 
पढ़ा छिखा नहीं हूं, किन्तु अनेक देश घूमने से सुझे बहुत ज्ञान हआ 
हैं | वेश्वावेद्यालय में पढने से भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो खकता । 
मे ।वाभन्न देश के सम्भान्त ओर सामान्य सब छोगी से मिल्ठा हूं; यहां 
वक के में भारत की राजधानी कछकत्ते तक भी गया हूं. लल जगह 
का छाछ बाजार, वह बाजार, जान बाजार सब ही बाजार मेरे देखे 
हुए है, ओर भी आष्टाया की राजधानी मेलवर्ण के छाट भवन में बैठ 
राज-प्रतदिनिधि के खा भोजन भी छिया है | कोई यूझंपिधन उस 
जगह कभी नहीं गया है, म 5सखी जगह बहुत (डेन वक वास कर आया 
हूं। एक बार टष्किन के फराली गवेशर ने मुझ निमान्वित किया, किन्तु 
उस के आधीन केदखाने भे पहुंचने से में बडी सारकिक से चचा, मेरी 
इस आख्यायेका का एक वर्ण भी झूठा नहें है, झूठी बात म प्रायःही 
बहा बाछता । जब म म्यानाका म रहता था. उस समय एक बूढ़े 
स्थानाहा वाखान उपदेश के बाहने से सुझ स्॒ कहा झूठ बाछता 
बड़ी जरूरी बात है, किन्तु कभी डखको शिरू में काम न छाना, पहले 
सतच्च बोलकर सबके विश्वासी बनों, फिर मोका देखकर झूठ चछाओ 
तब फर तुम्हारा बात पर कोई अविश्वास न करेगा | ” बूंढ का घहा 
उपदेश में ने मान रखा है। द क्‍ 
आवीरेया की राजधानी में में अपने स्वाभाविक कपड़ों को 
पहने नही गया, मजबूरन मुझे वेश बदछना पड़ा था। में ने वा के 
छोगों के से कपडे पहने, उन कपडा से सुझे वहां कोई नहीं पहचान 
खका। एक [देन थे उसी वेश मे बाजार चढा। जेस रास्ते ख जा :॒द्दा 
था देह रास्ता तंग दुर्गन्ध मय और बहुत दी देह [तिरछा था । जान 


१२ चोर सुछृतान | 


किस विशेष कारण से भे ने इसी वेश मे एक महाना «५ विंताया; इलें, 
से जी ऊब उठा। ओर एक सप्ताह इसा तरह बंता मे अपना काम 
कर चकने पर जी चाहे जहां जा सकूगा । सच सुच इस वेश ले मेरा 
जी घवड़ा गया था 

वा 


तु उस मसुसदमान राज्य म॑ मुझ वश बंदलावना काइ उपाय 
नदी था, यांदे किसी तरह प्रकठ हो जाता के में मसक्कमान नई। बना 
वर्टी वेष मे अग्नेज हू तो एक मिनट भी मेरी जिन्दगी नहीं रहती; में ने 
जल दुःसाहस के काम का भार छिया था, [विस भ पद पद पर विपत 
को सम्भावना थी। ओर भी एक बिपत की बात यह थी कि यदि कुछ 
घटना घटती तो बाटेस कोन्खकछ की खद्दायता का भी डपाय नहीं था; 
आफत की अवस्था में व्रेव्श कान्खक्त की शरण जाने से छुटकारे की 
बात दूर रहा वेपत्त ऑर बढजाना खम्भव था । वेशेषतः म॑ उस जगह 
जिसकी दछाछी करता था, उनखे मेरी यह बात ठहर गयी थी कि, 
यदि मे किसी कारण से शत्रु के हाथ में पडजाऊं, बो | उनसे विखी 
प्रकार की सहायता न मागूंगा एवम उनका नाम भी प्रकाश नहीं 
करुगा। खर जो हो, इतने दिन ले काम निर्विन्नता पूर्वक चछ रहा है, 
एक सप्ताह आरं व्यतीत होने से यहां काम पूरा होजावेगा, में भी देश 
की तरफ जा सकूंगा। 


खर, जो मे कद्द रहा था सो ही हुआ एकदिन मुझकों एक 
कार्यवश डख राज्यंकी राजधानी में अधिक घूमने की आवश्यकता हुईं 
ओर में उसी सुसछमानी वेश में बाहर बाजार में निकछा-डस क 
बाजारों की शोभा का वर्णन करना मेरी शक्ति ले बाहर है ऊिघर देखा 
लधर बडेशदाथे शेरीर वाछे मुसकूमान निज धमम में छबछीन मतवाले सिंह 
के सामन टहल्‍ूरदे हे एवस्‌ कोई यहूदी वा साधारण मनुष्य उनके 
सामेन आजाता दे तो उसे धक्का देकर दूर करते हैं कहा भिखारी 
. भीख मांग रहे है । यांदे में ल्ित्रकार होता तो पूर्वी राजधानी के इस 
. दश्य की वचित्रता का चित्र उत्तम रीति से खीचता । यह सब विचित्र 
ता देखते देखते मे एक पारचित मनुष्य के मकान की तरफ चढछा । 
उस जगह मरा जरूरो काम था; काम इतना जरूरी था कि उसके. 
खफक दीने पर ही मं इल देश से जा खकता था| 


मैं जिस तरफ जा रहा था डस तरफ स्पेन देशके घासी र्द्ते 
थे एवम से जेस मनुष्य के पास जा रदा था वह भी एक स्पेनीय बडा 
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सेदागर था । कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा दे इस के ऊपर लक्ष्य 
कर में घड़ी सावधानी से चछा जा रहा था | में बहुत दूर चछ कर 
स्वोदागर साहब के मकान के दरवाजे पर पहचा, दरवाजे के पहरे 
वाले ने मुझ स पूछा, * आपको इस जगह कया दर कार है ![” 
भ ने कहा, | तुम्हारे मारिक से मिलने आया हूं, एक 
चहुत ही जरूरी काम हे। ? 
रन ही खादागर खाहब से मुदाकात हुई; कितनी दी देर 
हब्रक मेरी उनसे सलाद होता रही । जब में ने उनसे बिदाली तब 
समय प्रायः बारह बजे का था, सूख्ये उस समय श्ायः माथे के ऊपर 
थे, धूप इतनी तेज थी कि मुझे चलने में बडा कष्ट होने छगा । में जिस 
रास्ते से आया था उछ से न जाकर दूसरे रास्ते से छोठने कृगा | 
शायद कोई गोयन्दा मेरे पाछे न गा हो इस लिय बार बार फिरकर 
देखने छगा । कष्टाण्टिनोपिछ के समान इस जगह भी गोयन्दाओं 
का बडा उतपात है, उन छोगों की तेज निगाह से निकछजाना बडा 
काठउन कामहे | इसजगदह के सुछृतान 'जजेस तरह के |नेदय हे, सूबेदार 
साहब उनकी अपेक्षा आधिक हृदय द्वीन हू। यदि कोई मनुष्य किसी 
कारण से एक बार उनके हाथ में आजावे फिर रक्षा नहीं होखकती । 
यदि कोई गोयन्दा मेरा पीछा कर रहा हों, इसी डर से मेने अपना 
रास्ता छोड पास की एक मखाजेद भें प्रवेश किया एवम्‌ दरवाजे पर 
जूते खोछ मसजिद के भीतर वाके उपासकों के बीच में जा बंठा; 
सुसलछमान उस समय घोट्टओं को नवाये हुए अहछा हो अकबर कहसदे 
थे, में भी उसी तरह बेठकर उपासना करने छगा किन्तु मेरी निगाह 
रास्ते के तरफ थी कोई मेरी तछाश मे मसाजद में आता दे वा नहीं, 
इसी किये देखने छगा | किन्तु मेरे मरजिद में जानें के उपरान्त 
किसी को भी मसजिद मे आंत नहीं देखा, वो भी मेरे मनका सन्दद्द 
दूर नहीं हुआ, मेरे मन में ऐसा खूपालू होने छगा कि शाप्रही किसी 
भयानक विपत्त में पडुंगा । मेरे सन में ऐसी आशेका क्‍यों उदय हुई 
नहीं समझ सका. किन्तु चहुत दिन से देखता आया हू कि जब 
मेरे मन में ऐला सन्देद हुआ है तव ही मे भयानक विपत्त में पडा हूँ, 
एक दो बार तो प्राण जाने की नोवत आचुकी हँ। जो हो, दुश्चिन्ता 
में ओर समय न गंवा में मसजिद के बाहर हुआ । मसजिद के.पास 
घक काना फकीर भाख मांग रहा था उख ते मरे पास आ अल्छा का 
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नाम के कुछ भीख चाही | में ने फोरन उसे एक रुपया भीख में दे पाल 
की एक छोटी गढी में प्रवेश किया, इस में होकर जाने से छुछ ही 
दूर पर मेरा वासा था। कुछ दूर बढ़कर मभ॑ ने पाछ फर दखा, काना 
फकीर दूर पर खड़ा मेरी तरफ देख, रहा दूं । मंरों दाश्चन्ता 
आर भी बढ गयी. किन्तु दाडकर चकने से उसका खनन्‍द्‌ह आर भा 
चढेगा, इसी अशुका में में जिस तरह से चछा आरहाथा उसा तरह 
चने छगा | चछते चलते मोड पर घूम कर म ने एक आर भा छोदी 
गछी में प्रवेश किया एवस्‌ एक भीत के पीछे छिप गया | पर की 
आहट से मालूम हुआ कि काना फकीर कुछ आगे बढ़कर छझुप चाप 
खड़ा है, मेरे अकस्मात्‌ निगाह से गायव होजाने के कारण अलुमान 
होता है कि कत्तेव्य विमूठ होगया दें । जो हो, मुझे न देख पाने के 
कारण न मालूम वह कहां चछा गया।.... 

काने फकीर के चले जाने के उपरान्त में ने छिपे स्थान से नि- 
कछ फिर अपने वास की राहली, एवम्‌ कुछ हीदेरदाद वासे पर पहुंच 
गया। तब मेरे मन भ नाना प्रकार की चिन्ता होने छगी, मरे पछि 
गोयन्दा छगे हे इस मे तनक भी सन्देह न रहा मेशे प्राति विधि लक्ष्य 
करने के किये किसने गोयन्दा छगाये दे ? में इस जगह आया है यह 
खबर क्या सूुबदार साहव को माहूम होगया है ? यह खबर केसने 
उनको दी, इसका परिणाम क्या होगा | एक बार ख्यारू हआ कि 
मेरा सन्देद्र झूठा द, काने फकीर को उसकी आशा से आधेक भीख 
दी है, सुदराप्त वह फिर सुझल भाख पाने की गरज से मेरा वास 
स्थान देखने को आता था, किन्तु मेरा यह अस्लमान कई कारणों स्े 
ठीक नहीं बठा । मने जब उसकी तरफ फेर कर देखा था, तब वह 
मद्ठी के ऊपर झुक कर ऐखा देख रहा था मानो उलका कुछ गिर 
गया है उसे तछाश कर रहा है ! मेरा अलुमान हुआ कि वह काना _ 
फकीर काना भी नहीं, फकीर भी नहीं, वह बेश बदके हुए गोयन्दा 
हैं। आशका ओर उंद्वेगन के कारण उस दिन भ वाले से फेर ब 
नहीं हआ | सम्ध्या के समय मकान वाछे के वच्चों ले बातें करने 
बष्च रात को भोजन कर छत के ऊपर अपने बिस्तर के जा खो' 








छागा एछट 
रहा; नाना चेन्ताओं मे मरा हुदय उथरू पुथछ कर ने छूगा | 

ऋमशःरात गहरी होने छगी; उस रात की शोभा और क्‍या 

पा ! यूरप के उत्तराश के छाक एसी मनोहर राहेकी कल्पना 


चोर सुछतान । १५ 


भी नहीं कर खकते। नगर के पत्येक घर में रोशनी खूब होरही है, 
ऊपर अनन्त आकाश म नक्षत्र हजारा उज्वछ हारके टकडे के समान 
श।भा द्‌ रह हैं। उस रात मे बादरा को छूते हुई मी नारा के अग्रभाग 
अरब के उपन्यास म कहं हुए दानवों के से मालूम पड़ते दे । में मन 
ह। मन अपने बच हुए जीवन के [विषय मे चेन्ता करने छूगा, मन 
हुआ के मे सम॒द्रकी गहरी रूदरों में डूब रहा हू, किनारा किधर है ? 

केस दूनाकनार पर छम॒गा, वा डूब कर हा मर जाऊंगा £ मेरा 
जीवन साधारण छागा के खमान नहीों है, इस तरह विपत्त म फँसा 
हुआ जावन साधारण छोगा का देखने मे नहीं आता। इस जीवन म॑ 
श्रम बहुत हुआ हें, मं साथु पुरुष नहीं हे एवम कहने मे शरम नहीं 


क़़ 


हैं, बहुत बुरे काम किये हैं । सुख की खोज में संसार मरुभूमि में 
आकुछभाव खे घूम रहा हूं, किन्तु कहां सुख ओर कहां शान्ति दे ? 
फिर बच्चपन की याद आगयी, बच्चपन में ही मेरे मा-बाप की श्त्यु 
हुईं थी, मेरे बांहेन भाई कोई नहीं है, सखसार में अपनी कहने मात्र को 
एक ग्वेली है, वद चिर-कुमारोीं है, जीवन भें एक वार उस से भेट 
हुईं है, किन्तु डी एक वार की भेट से मुझे उस के ऊपर भाक्ति-श्रद्धा 
होगयी थी । डस के पास कुछ धन सम्पत्ति भी थी, किसी - किसी ने 
 डसे मुझको दत्तक पत्रकी तरह केनेकोाकहा था, किन्तु उसने इसकहन 
की तरफ ध्यान नहीं दिया, किस कारण से वह दख बातपर राजी 
नहीं हुई सो कह नहीं सकता। 

उमर कुछ अधिक होने पर मने जहाज की नोकरी के समुद्र 
यात्रा की, जहाज की नोकरी कितनी कष्टदायक हू. रोज बरोज धूप 
. चर्षा सहकर अक्छान्तभाव से कितना परिश्रम करना पडता है; बिना 
भोगे हए यह सब जाना नहीं जाता, जीवन म पहले झुझे यही कष्ट 
अत्यन्त बुरा माल्तूम पडा था। में समुद्र में यात्रा करता कब्ता अफ्री 
का के केपटाउन मे पहंचा एवम उस जगह एक गांद्धन्दाज का एक 
युवती छडकी से मेरा प्रेम होगयां किन्तु उस ने मेरे प्रेम की कदर न 
कर एक थोड़ी उमर के पादरी से विधाह कर छिया । इस दु घटना से 
मन भें ऐसा ख्यारू हुआ था कि मेरा हृदय विदीण होजावेगा, ॥कनन्‍्तु 
निराश प्रेम से नव-युवक का हृदय वेदाणे होकर भी थोड़े ही दिनों. 
में प्रेमकी व्याधि आरेग्य होजाती है; मेरा भी सो ही हुआ | दो“वर्ष 
पीछे न्‍य आर्टियान्स नगर में एक बड़े घरकी युवती छडकी से मेरा 
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प्रेम होगया। किन्तु उस युवती का बाप मेरे साथ विवाह करने को 
राजी नहीं था, युवती का भाई मेरे छुरी मारने आया | तब आर कोई 
डपाय न रहने के कारण में ने उस अपने खाथ किसी दूखरे देश में 
भगचकने को सलाद दी, उस ने «रे प्रेम की कदर न कर ओर मुझे 
चाकू बतद्ा एंक बाज वाछे के साथ भाग कर कछ त्याग किया । 

यहं सब बात सोच रहा था ऐस खमय में एक पडोसी के घर 
में सितार बजने छगा, में भाख बन्द कर एक ध्यान से सितार सुन 
ने छगा | भेरे मन में र्याल हुआ, कि कुछ देन पदक इय्ली के ननन्‍्दय 
कानन तुल्य मिनिस नगर के खाछ में घूमते घूमते एक दन ऐसा हा 
खितार सुना था, ओर देखा था कि एक युवती नाव में बठों लितार 
चजाती हुईं खाछ पार हो रही है, चांदनी शात्रि मे म॒ डख युवती को 
अच्छी तरह देखसका, देखकर भज्ुमान हुआ कि वद्द सुन्द्री मानो 
पृथ्वी पर की नहीं है एवस कोई स्व वालिनी अप्सरा मानर्वा मूती 
धारण कर द्वाथ में खितार छे नाव में आ बिराजी है | डज्वकछ आर 
सुन्दर फूछों की गन्धयुक्त रात में बाणा चज्ादी प्ृथ्ची के जाबों का 
मादेत करती हुई अपने रास्ते जा रद्दी है । युवती क। डमर २१॥ २९% 
बंर्ष से अधिक नहीं है । उसकी बद आ।ेन्‍्य-सुन्द्र सूर्ती बहुत समय 
तक मेरे हृदय में विराजी रही यहां तक के इतने दिच पीछे उसे देखे 
ते। फोरन पहचानरूं। उसा एक दफे के लिवाय फिर कभी डखे नहीं 
देखा उस्र युवती का पारिचय छेने के छिये मनेबहुत प्रयत्न किया, किन्तु 
मस्त अयत्न वेफछ हुआ, से उसका नाम तक न जान सका एवम दूसरा 
वार देख भी न खका। ऋमशः अनेक कामोंमें छुग जाने के कारण उस 
काध्यान तक न रहा । सखार-ससुद्र की प्रय तरंगों मे पड कराजेखस 
अपने जादन की रक्षा करना पड़ती हे वह प्रेम को बात कब तक 
याद रख खकता हे। 

.. धारे «२ रात बढती गयी, किन्तु नाद नहीं आयी; बहुत दूर 
तक आकाश्व की तरफ देखतारहा नदिनआनखसे फिरम उठ बेठामेरे मन 
मे रात का घूमने की इच्छा बड़ी प्रवद्ध हुईं, ग्रीष्म श्रधान केला बड़ 
दृ शकी राजधानी में रातको घूमना बड़ा ही अच्छा हे । नगर की गढ्ी 
बडा छाटाओर तग हूं, सडक के ऊपर सां ग्यास छंम्पा म रॉशनो नहा 
€& पद्म नाना जाताय स्री पुरुषों के सह पर अपूच्य रहस्थ दरस रहा 


.. है, मन मे एसा मालूम होता है कि मानो प्रत्येक घर में खूब आनन्द 


मन रदा है| यद्यपि इस राज्य की राज़घानी में मेरे समान वेदशा 
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शक नहा सक। । वपत्त का भाशका।! के कारण- क्र वश बदल्क के 
बाहर है भा 


घर से बाहर (नकछने पर भ सर्डक पर ने जा यहदीयों की 
बस्ती में गया। उस समय आधिक रात दोनेके कारण रास्ते * बहुतः 
अ.दमी नद्द। थ । घूमते घूमते मे नगरकी इृद्द तक पंहुच गया तो फिर 
मुझे छोटना पड़ा । डख समय ११ बजे थे, अधिकांश नगर बारी 
भोजन कर निद्रा देवी की कोमकछ गांद में पडे थे, राजपथ सुन खान 
था, उस पत्थर के बने बाजार ५ भेरे जूते स दाब्द होने छगा; उस 
शब्द सर मरे मन भे हुआ कि कोई सन्दृह ७ भरा पीछानकरे; इस छिये 
में (जुस राहत स गया था उसे छोड दूसर रास्ते अपने घर की तरफ 
रघाने टुआ | कुछ दूर आने पर मेरो इच्छा तमाखू पीने की हुईं, मेरी 
जब भे पाईंप ओर तमाखू थी उखे निकाछ दा एक दफे पाया, ऐसे 
समय में भर बाय तरफ की गढ्ली मे व्वट खट शब्द हुआ, माना कोई 
छकडी को खट खटाता आ रहा दे | म फौरन समझगया यह उस 
काने फकीर की छकड़ी की आवाज दे, वह इ> खमय भी भेरी खोज 
मे छगा हआ ८ ? झुझे डर मालूम दान कछूगा । 


.. मैं उस फर्क र की निगाह बचान के छिये पहलछ की तरद एक 
अधेरी गकछा में छिप गया। उस गढ्ली म॑ स राशनी दार बाजार की 
तरफ देखन छगा।, काना फर्कार छकड़ी खठढ खठ करता हुआ आगे 
बढ़ने छगा, किन्तु इख वर वह अकेढा नहीं था, उसंकेखाथभओर भी दो 
आदमी थे, यह दोनों आदर्मी सडक के किनोर मकानों की छाया में 


कक... हक 


अरे धीरे आरदे थे इस छ७ये इनके मंद दिखक्वारया नहीं। पड़े । 
में जिस गछी के भीतर छिपा हुआ थ।, उस ख एुछ ही दूँरे 


अर काने के एक आदिमी ने आकर पूछा, “ केंधर छ बे तरा बद्ध आन 


दमा | ठत्ता कया बाहर हा बाहर भामजववग[ ? १? 


... इस का उत्तर कान फकीर ने घा्मा आवाज म क्या कहां खा 
मैं नदींसुन पाया, किन्तु अब मुझे घवराहद पेढा हुई, ओर खमझ 


.._गया कि यह छीग सुझे दी तत्यश कश रह दे | इस सक्य किस तरह 


इनकी निसाह से बचकर भागूं, यदी खाचने च्वगा । समझ भें आयादरि ह 


ई्- । ह्वैः पे 


इछ दशा मे रहना भर छसे अब छक्द दिन भा छाक न 





१८ चर सुछतान। 


अतएव फौरन वासे पर आ अपनी चीज वस्तु इकटठ्ठो कर जितना 
जल्‍दी हो यहां लेनिकलछ चढूं यही निश्चय किया | मं जिस दुःखाहख 
हे एक काम में छगा हुआ इस जगह रह रहा था, इतने दिन पक्ि 
राज पुरुषों ने डखका पता छगा पाया है, यह अच्छी तरइ जान गया 
न माठ्ूम केस शुप्त बात प्रकट होगयी अब यहां से भाग चले बिना 
आण रक्षा नहीं है । और कुछ दिन रहसकता तो काम पूरा कर देश 
को छीट जाता, किन्तु ख्रो नहीं हुआ, नाव किनारे पहुंच कर 
हुवी समझिये । 


यह खब चिन्ता करते करते मेरा मन अत्यन्त ब्याकुछ होगया; 
किन्तु सुछतान वा उसके सतबेदार के पेज में पड निश्टर रीति खे प्राण 
देने की अपेक्षा मेरा प्रधत्न ब्यथ जाना सो गुना अच्छा है । सुछतान 
की क्रोधाप्ने में पढ़ने पर किस तरह की कठोर पीड़ा संहनी पढ़ती 
है, वह मुझे मालूम थी | कछ दिन पहले एक आदमी मेरी अपेक्षा 
बहुत थोडे अपराध के कारण सुरूवान की आज्ञासुसार बुरी तश्ह 
तरह मांरा गया | तब में इसी देश में था, उसकी दुर्देशा यादक़र 
में कांपनें छगा, मेरे भी आधे देह को मट्टी में गादुकर आधे शरीर पर 
.. छुतसे छुडथा दिये जावेंगे कि नही यह कोन बतछा सकता हे? इड्ढछेण्ड 
.. के खबद्दीी छोगा को विश्वास हूँ कि एशिया में आवोरिया एक सभ्य 
.. देश हे, इस राज्य का सुकतान एक बड़ा ही दयातान पुरुष हे। 
. किन्तु जो खब बिदेशी आदमी दर्भाग्य के कारण इस राज्य में आये 
.. है वेहदी जानते है कि यह खबर कहां तक खच्च हे । इस राज्य भे॑ जित 
ने जेछखाने दे, उनही जलूखानों में नित्य नित्य जो निदारुण अत्या 
: चार होते हैं, बाहर के कितने छोग यह जानते हैं ? किन्तु यदि बे 
सब छोमदर्षण कहानी ज्यों की त्यों छोगों को माक्ूछ पड़े तब उन 
. सब के हृदय कांप उठेंगे। में पहले दी कह चुका हे यदि राज द्वार में 
..म पकड़ छिया गया, तो बाठ्स कोन्सक से प्राथना कर छाम उठाना 
तो दूर रहा उस से विपरीत फल पेदा होगा, व्खि कौन्सछ मेरे 
.. अपराध के महत्व को समझ मेरी रक्षा करने में अग्नसर नहीं होवेंगे। 


मैं उसी अन्धकार डक के भीतर एक दीवाल की आड में. 
- खड़ा खड़ा यह सब बात सोचता रहा । बहुत देर तक गायनदा मुझे 


- ४ तलाश करते रहने परं न पाकर उस जगह से चले गये। फिर 





चोर सुछृतान । १९, 


सडक पाकर दूसरी गछी में प्रवेश किया, ओर दोडकर अपने वाखेः 
प्र जा पहुचा। जिस से फिर गोयन्दाओं के हाथमें नपडू ओर वे फिर: 
सुझे न तछाश कर सके इस किये सावधान होकर चलने छगा.। सो- 
भाग्यवश मेरी खोज: करने वा्ोंका मने फि रनहीं देखा, वासेमें दाखिक- 
होने के उपरान्त दरवाज की आड म खडा हुआ बहुत देर तक रास्ते. 
की तरफ देखदा रहा, किन्तु किसीं को भी नहीं देखा। सीढ़ियों के 
किवाडों को कह बार थप थपाने पर मकान वाके ने आंखे माहिते 
माडते आ किवाड खोर दिये एवम्‌ इतनी रात गये बा हर जाने की 
केफीयत पूछी | भने डसे समझा [देया के रात में घूम न गयाथा । फि-- 
र अपने सोने के कमरे भ जा उस जगह रुपये पेले ओरं कपडे आदि 
जो थे वह सब बांध लिये, शुप्त चिट्ठी पत्नी खब आगे में जछादी:: 
हमकछोगों की बादें बहुत कुछ आदमीके द्वारादद होदी थीं, जिद पत्री 
पकडजाने की सम्भावना अत्यन्त प्रवक्कत खमझ वहुत ही जरूरी. 
' जगह के लिवाय हम चिद्॒ठी नहीं भेजते थे | डसी दोपहर को मकान 
 बाछे का भाडा चुकता कर चुका था, सुतराम्‌ उस से बिना कहें, 
आर जूते से आहठ होगी इस ख्यार से जूता जोडा हाथ में ले बिना. 
आहट किये उस मकान से बाहर हुआ ! 
सड़क पर पहुँच विचारने छगा इस समय किधर जाऊँ ! स्‌- 
बैदार सुझे पकड़ने के छिये बहुत तेग हुआ हे, इस में तनकभी सम्दे- 
. ह नहीं, खुतराम्‌ में नगर की ड्योड़ी होकर नगर त्याग करूं, तो 
. दरवाजे पर का सन्‍्त्री निश्चय ही सुझे गिरफ्तार करेगा, किन्तु ऊंची 
ऊँची दिवालों से घिरे हुए नगर से बाहर ।नेकछने का और कोई 
उपाय नहीं देखा। बहुत सोचने पर स्थिर किया, कि आज रात को 
डयोंढी होकर बाहर नहीं जाऊंगा | सचेरे जब दरवाजे का सन्तरी 
. अपने काम में छगेगा, तब डसकी आखों में घूछ दे भाग जाऊंगा। 
इतने दिनतक इस नगर में रहा, तथ्यपि मेरे वास स्थानका पता 
छगाकर सुझे गेरफ्तार क्यो नहा कर सक॑ १ खसम्भवतः उन्हें मेरे 
. चास स्थानका पत्ना नर्ीीं लगा।जो हो, म अन्धकार पूर्ण अति 
खकीणं गली के भीतर बहुत खावधानी से चलने छगा । चन्द्रदेव 
तब मध्य आकाश से सुन्दर रोशनी देरदे थे, सब नगर में सन्नाटा 
. छाया हुआथा सानों कोई जगही नहीं रद्द दे, किन्तु दूर दूर पर दो: _ 
एक कुत्ते भोक रद्दे थ ध् 





चौर सुझतान । 


तब भी सुबद होने में देरथी, खब रात घूमते घूमते व्यर्थ थक 
साने की बजह से कहीं विश्राम करने को एक गली केभविर जा एक 
शहस्थीके मकान पर बैड गया, बिचार हुआ कि इसी जगह बंठकर 
बाकी की रात काइंगा । 


चहुत दूर चलने के कारण म बहुत थकगया था, उस जगह 
बेठे बेठे ठंडी हवा के झोंकों में मुझे कब नाद आगयी सो मालम नहीं 
दश्वाज के साहरे में सोगया । आखे खुलने पर देखा, सूर्य उदय हीं 
गया हूं, सडक पर आदमी चहूरहें हूं । 


इस तंरह नाद आने से मुझे अपने रूपए बड़ा क्रोध आया; 
केन्तु तब क्रोध करने से फल क्या था ! भें उठकर फोरन चल दि 
या अनुमान हुआ कि यादि एक घण्टे में डयोटी से बाहर न हुआ 
तो भ निश्चय दी पकड़ा जाऊंगा; एक बार पकडजाने पर मुझे केसा 
देद मिलेगा, केवछ सोचने से द्वी ल्ूदय कांपता है । 


..._ बहुत दिनके अनुभव खे भने यद जान छिया था कि, सुनसान 
रास्ते जितनी जल्दी मरे ऊपर गोयन्दाओं की निगाह पड़ेगी उतनी 
_ जल्दी भीड में नहीं पड़सकती, इस स्टमय में बाजार में होकर जाऊं 
तो खहज मेंही में गोयन्द्राओं की निगाह बचाकर निकल सकूंगा, 
सुतराम्‌ मे सूनागंछी फो छोड़ बाजार की तरफ चछा । बाजार के 
पक तरफ बड़ी डयोटी थी, बढ़े दरवाज से असंख्य लोग आते जाते 
थे। पैरों में चहत दूर चछने की सामथ्य न देख में बाजार के उस 
द्विस्से में गया जहां घोड़े बिकते थे, विचार हुआ कि समद्र किनारे 
तक पहुंचने के छिये एक घोड़ा खरीद रूगा। दशवीस घोड़े देखने 
पर एक घोड़ा पसन्द आया, कुछ अधिक दाम देकर भें ने उसे के , 
छिया। जितने दाम दिये थे वेखा घोड़ा नहीं था, तो भी उसे हैँ अप- 
ना रास्ते का साथी बनाया | दो एक घण्टे आर ठहरने से इस्र घोड़े 
ले अच्छा घोड़ा ओर थोड़े दाम में मिक्सलकता था किन्तु उस समय 
शक मिनिट मेरे छिये एक घण्ट के समान थी, में ओर ठहर नहीं 
_ खका । रास्ते में भूखा न मरना पड़े इस छिये कुछ खाने का सामान 
भी-खरीद छिया और घोड़े पर सवार हो डोडी की तरफ रवा- 
ने हुआ | उस समय भेरे 








रे मनन मे जसा डर मात्टूम हुआ था बंद 
मानो मेरा हृदय उस समय हाथ हाथ 





चोर सुलेदान “अर 


भर ऊंचा उछछता था। डबबोढी के पास पहुंचेंक॑र देखा कि दाथ 
में बन्दक किये पहरे वाला घूमरदा दे । डचोंडक;, पर पहुंच कर 
मुझे रुकना पड़ा | डयोंदी के बाहर एक काका बेचने वाला ।क 
तने हं। गधों पर कांछा कादे खड़ा द॑ । जब तक गधे भीतर न अ( 
गये तब तक में धड़कते हुए दिल से एक तरफ खड़ा रहा, 
स।भाग्य वशात्‌ मेरा घोड़ा इतना सुन्दर नदींथाजों उख को तरफ 
कोश निगाह उठाकर देखे सुतराम किसी ने मेरी तरफ निगाह 
डठाकर नहीं देखा । रास्ता साफ देखकर 4 फारन डबाॉइ(के 
घाहर हआ द 


ड्यांदां पार ६ो झुकने पर मेने अपने को बचा समझा 
आर प्रतिज्ञाकी ॥के इस नरकम मे कभी नहीं आऊंगा, मेरे जी- 
बन की तो आशा नहीं रही थी, किन्तु छ के जन्म के पुण्य च॑े 
इस यात्रा मे जीवन को रक्षा हुई । 


राजधानी से समुद्र के किनारे का बन्दर प्रायः पिच्चार्सी- 

मल्ि था । यद रास्ता बड़ा दी खराब था, प्रायःखबदी रास्ता रेतीलका 
ऑर ऊजड़ था, कद भी कोई गांव वा वस्ती नहीं थी । दोपहर की 
थूप में उस रास्ते को तय करना कितना कठिन है यह शीतप्रधान 
देश के छोग केखे भी नहीं जान सकेगे | में ने प्राण के भय से एक 
दिन में दी इस रास्ते को तय करना बिचार लिया, सब दिन चक 
कर रातको वीख पद्चीस कोसखदी दूरी पर किसी चट्टी में ,वेश्रामकर 
बाका का रास्ता रात में ही तय कद्रंगा। मन में ऐसा ठान छेने पर 
भी सुझे सन्देद था कि मेरा घोड़ा इस तरद चल सकेगा कि नहीं। 
म॑ घोड़ा को खूब तेज चछाने छगा अज्ञुमान द्वोता दे कि मेने इतना 
तेज घोड़ा इससे पहले कभी नहीं चकाया था, सुतराम्‌ थोड़े खमय. 
में ही उसये सब शरीर में पखीना आगये, सुद्द में फेन उठने छगे, 
 झुतराम में इच्छाजुसार तेज नहीं चछासका | कई घण्टे चढछने पर 
. में भी दोपद्दर की घृष से ब्याकुछ हो गया; सूर्यकी तेज किरणों ख॑ 
 रास्तेकी बाल्की चमक मेरी आख्वोम छमने छगी तथापिं में प्राण के 
डर से चलने छगा | सुछतानके केदखानमें पडकर निदारुण पीड़ा ख _ 
. इते हुए प्राण त्यागने की अपेक्षा यह रास्ते का कष्ट बहुत ही अच्छा 


था सुतराम मेने कष्ट को कष्ट नहीं समझा दोपहर को एक जगह प- 





२२ चोर सुछतान.! 


हुच कर देखा, रास्ते में एक जगह खजूर को कुझ्ज हे भने बाड़े पर 
से उतर कर खजूर की छाया ५ दो घण्दे विश्राम किया, फिर मे 
चने छगा | थोडाद्दी और चकछ चुकने पर में विपत्त से बचजाऊंगा 
मुझे ऐसा झ्यारू हुआ, किन्तु खन्ध्या पहले कोई अड्डा मछगा सो. 
आशानदीं थी। 


जो हो, घोड़ा. को यथा खाध्य चलाते चछाते कुछ रात वादों 

'पर एक चश्ी में पहुंचा, वहां सुझे सन्‍्तोष हुआ. क्योंकि राजधानी से 
. बहुत दूर पर इस निजन चद्म में रातको अपने पकडजाने का सट्देह 
नहीं था | कुछ विश्राम करक्ेने पर समुद्र किनारे किसी बन्दर पर 
पहुंच जाने से फिर कोन मुझे पकड खकता दे जीवन में र्लतरह की 
विपत यह पदछी ही नहीं है, किन्तु भने अपनी बुद्धे के बलल उन 
खब विपत्तों खे पीछा छुडाया हे, ख्याक्ल हुआ. कि इसबार भी विप- 
त्त से वचगया। द 


इस चहीं मे एक घर भाड़े पर के सोने के [छेये अपना कम्बल् 
बिछाया, घोंडा को एक पेड से बांधदिया, चद्दयेका एक. नोकर कुछ 
इनाम के छोभ से घोड़े की सवा करने छगा, उस के छिये दाना ख- 
शरोदकर मेने भोजन का जुगाड़ छगाया. । मेरे पास कुछ खाने का 

. खामान था; किन्तु उसे नहीं खाया, क्योंकि चंत वालेने मेरे छिये रो- 
_ दी बनादी थी, उसे खा ईश्वर नाम जपता हुआ में अपने कम्बह् पर 
छट रहा, कछही देर बाद गहरी नींद आगई .। मेरी. इच्छा थी कि 





.. कुछ विश्राम कर रातम ही इस चद्टी से चरूदूंगा, किन्तु इंश्वरकीः 


. मन्नी इख तरह में अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका । 


..._”. बहुत छोगों के सुदसे सुनाजाता है, कि गहरी नींदम स्वप्न 
. दिंखलायी नहीं देता, उस दिन रास्ते की थकान से मुझे गहरी नींद 
. आयी थी, किन्तु उस में भी स्वप्न दिखकायी पड़ा; वह स्वप्न इस 

तरह था, में आवेरिया राज्य की राजधानी में फिरगया और वहां जा 
 राजके केदखादे में केद हुआ, सूबेदार की आज्ञांस मेरे ऊपर खूब 








.. अत्याचार होता है। इस राज्य में वत्तमान खूबेदार अत्यन्त निर्दयी 





. है।इसने कादेयों को कष्ट देनेके किये अनेक प्रकार की तरकाविें 





माल्यूम पढने छगा कि मेरे दोनों द्वाथ पीठकी तरफ च- 
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भड़े से जकड कर बांध दि सामने अधसिकी रोटी के कई 
दुक पठक दिये हें, में कु छुककर उन्हें खानेकी राजी 
नहों है, इस अपराध के कारण गरम छोहे से बार बार मेरे शिरमें 
मारते हू, [फेर मेरी जीभ में छेदकर रस्सी द्वारा शिर ले बांधदी है । 
आर मेरे साथी कई केदीयों में खे किसी के दाथ किसी का पांव 
काट डाछे दे शोर किसी की आंख किसी की नाक किसी 
का कान काठते दे इन सबका अपराध यह हे के इन्होंने केद 
खाने के सुपरिनटेण्डेण्ट की आज्ञा पाछन नई, की । मेरी यह सब 
बात आपको असम्भव माकूम पढ़ती होगी । किन्तु आधेरिया राज्य 
के सम्बन्ध में कुछ मालूम हो तो आप मेरी एकभी बात को अख- 
म्भव नहीं समझगे। स्वप्न के अन्त म देखा के, यमदूत के समान 
एक हवसी पहलवान मेरे गछेमे छोहे की सकल बांध मारने के 


छेयें सुझ मशान को खांच छय जाता हद | 


क्‍ में चितह्छहाकर जाग पड़ा। देखा, कि सुबह की धूप से चट्टी 
का आंगन भरगया है, दोनों हाथों ले आखों को मछकर ठाज्जब 
से चारों तरफ देखने छगा। देखा कि छः सात आदमी हाथ मे 
हथियार छिये मुझे घरे हुए खड़े 6 । वे इस जगह कब आये सर्तो मुझे 
मालूम नहीं, तबभी यह निश्चय हे कि मरे वहाँ से भाग आने का 
समाचार पा वे मुझे गिरफ्तारकर छेजाने आये हैं। 


मे डरस उठ खड़ा हुआ ? एक सिपाही से काँपते काँपते पूछा 
कि “तुम इस जगह क्या चाहते हो ? ” 

.._ उस सिपाही ने कडी आवाज में कहा, “ अरे काफिर अबेझत्ते 
तेरी बड़ी हिम्मत है, तू राजपहरे वाकों की आखों में धूछ देकर 
. इतनी दूर भाग आया हैं, किन्तु अब तेरी खर नहीं है, हम तझे 
गिरफ्तार करने आये हैं; तुझे राजधानी छेजाकर तेरा आधा 
देह घरती में गढ़वाकर ओर आधे देह का मांस कुत्तों स ज्ुच- 
 चाया जावेगा कृश्चन कत्ते | हमारे साथ चछ | ” 


रे ०८ 


लखासेपाही की बात सुनकर समझा कि मेरी खब आशा अब 


जाती रही मेरे पेरों के नीचे की धरती घूमने छगी। आंखोंके साम 
ने अन्धकार छागया मुझे चारों तरफ अधरा ही अधरा दिखलछायी 
किन्तु उस घमय भगने का कोई उपाय नहीं था, झुत- 


रास मुझे अपने को उनके हाथ खोपना पडा 











श्र बोर सुटतान 


दूसरा परिच्छेद 
केदखाने में | 


. शह के खिपाहीयों से घिरा हुआ में शजधानी की तरक को- 
था. राध्ते मे सिपाहीयों ने मरे प्रति ऊकुछ विशष तंगी नहां का; इस्क 
से भाछम हुआ कि शुझ बिना तेग किय सम्यतापूर्वक पकडछाने का 
 शत्रुकी तरफ से हुक्म है। यदि ऐसा हुक्म नहीता तो रास्ते मपखे- 
पाही छोग मुझे खूब तंग करते इस में रुछ सन्देद्द नही । जो दो मेने 
इख कृपाके लिये उन्हें बहुत धन्यवाद दिया । पे 
सस्ते में चछते चक्ते मेने सिपादियों से पूछा “में इस चही 
में आग्रा हूँ यह तुम्द कस माठूम हुआ १ ? 


लिपादायों के सरदार ने कहा कि हम दूरखे तम्दारा पीछा 
ऋर रहे थे. राजधानी में तुम्र क्याकर रद्द थे वह सब सरकार से 
छिपा नहीं हैं, तुम्हारे ऊपर ग्रं।यन्दाओं की खूब निगाइ थी | हम 
व्चादते तो रास्ते भद्दी तुम्दें प्रकरड केते, केन्तु तुझ बहुत थक गये थ 
खासकर हते मारूम था कि शात॒को तुम डख चट्टी मे विश्वाम करोगे 
. इसी छिये तुम्हारे आराम्र में हप्तने खछकछ नहा डाका, स्थिर किया 
_ था कि विश्राम करलेनेके टपरान्त तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, भूख रुत्ते 
की खललिन पर मारना धार्मिकों का काम हे । 


क्‍ में सिपादीयाों के खाथ चुपचाप चलन छगा। सुबहका घृष 
. मरे दइृदय का अन्धरा दूर नहीं करखकी, सुबद को ठंडा ठंडी हृबा' 
. मरे शरीर की जछजन को दर नहीं करसकी, म दृताशदहो घोड पर 
_ सवार उनके खाथ चढने छगा । सुछ्ख्ान के जकछखान क सुःखयाद 
. आने ख मेरा हृदय ब्याठछ हो गया, डख दुखदाई जछकूखाने खे में 
.. कब बादर हो कब अपनी जन्म ज्रमिके दशेन करूंगा, इसकी 
. शत्तीभर भी उम्मेद नहीं हैं, अपने स्वप्तनकी बात यादकर कांपनेल- 
. गा | कान कट्सकता हैं उक्त वह स्वप्ण म देखाहुआ देड खत्य 
.._ नहीं होगा ! किन्तु अब आक्षिप करना ढय्थ है, नखीव मे जा बदाह 
. ड« दूर करना मलुष्यकी ताकत ख बाहर दे । भाग्य छक्ष्मी मर 
. अतिकूढ ई ब्ाक्षेप्र करत्र से क्‍या फ़क़ होगा ? अपनी इच्छा से 


चोर सुछुतान । ] 
वी परवश भने जो दुःलाहख का काम किया है उसका फल भोगना 
ही पड़ेगा; ऐसी आशा करनाही व्यर्थ है कि जो आगसे खेलेगा उस 
के शरीर में आग न छूगे । इस तरह मनको खसमझाकर कुछ शान्त 
किया, कोई घबराहटका चिन्ह नहीं दिखछाया । 
मेरे घाड़े के अगाड़ी एक सिपाही पीछे एक सिपाही दोनों 
बगछ मे दो लिपाही इस तरह घोड़े पर सवार हुए चलने छगे । में उस 
समय भी मुसकछमानी भेष में था, सुतराम्त में विदेशी विधरम्मी एक 
अग्नेज है यह कोई नहीं जानसक्ता था | में .पहले ही कह उका 
मरा घोड़ा बढ़िया नहीं दे उसकी मन्दी चार है, किन्तु सिपाहालछोंग 
अच्छे घाड़ा पर सवार द्ोकर आये थे, इस छेये भ उनके साथ खमा- 
न बेग से नही चछखका; मेरी इस बिना इच्छा की चुटी के छिये खि- 
पाही बार१ धमकाकर भय दिखकछाने रंगे, दो एक बार मेरे घोडकें 
भी देडे से मारा, खोभाग्यवश वे देडे मेरी पीठमे नहीं छगे। मेन किसी 
कैसी पुस्तक म पढ़ा है कि, पथ्वी पर ऐले बहुत आदमी द॑ जो मरने 
से नहीं हरते, किन्तु यह बात कहां तक खच है कद नहीं सक्ता,रात 
देन खेकडेी तकलीफ देकर तिरछू२ कर प्राण निककछेगे, तथापि मृथु 
का कराछू बदन देख करन डर, इतना साहस जिसमें हो उसमे सद्दी - 
पकेन्तु सझभ वह साहल नहीं था; सुतरास मनमें विचार लिया कि 
सुछूवान के जेछ मे पहुंचकर फिर एक बार भागने की कोशिश करू 
गा । चाहे वह कोशिश व्यर्थ क्यों न जावे, किन्तु बिना प्रयत्न किये 
परवश पशुकी तरह क्‍यों मरू ? में बडाही कमबख्त हूं, इतनी विपत्ति 
पर भी मुक्ति चाहता है, भाग्य में जो बदा हे वह होगा सुरछूताब 
की छाख फॉोज भी बांधकर न रख लकेगी। || - 
पिछके दिन जिस खजूरकी कुंज के नीचे मने विश्राम किया 
था। सिपाहियों से घिरे हुए फिर उसी कुंज के नीचे विश्ञाम किया। 
गतकलरू मेरे मनमें कितनी आशा, कितना आनन्दडसके छव्बीसघण्टे 
पीछे आज ठीफ डसी समय मेरा हृदय निरानन्दमय, जीवन आश्या- 
हीन इस दोपद्दर की तेज़ घृपसे बछूती हुई रत के समान मेरा हृदय 
है । इतने थोंडे समय में मलुष्य के हृदय में पारिवतेन होता हें, प्रत्येक 
क्षण में क्या होगा, कोन कद सकताह ? किन्तु तोभी भ भावेष्यत के 
छिये आकाश में महंछ तयार करूंगा | इसी तरह ऋमशः खत्य अझठ 
भ्रम ओर छुठी आदि नाना अंक ओर गर्भाक के भीतर हो मनुष्य का 


२६ है चार सुछूतवान । 


जीवनरूपी नाटक आन्तिम यवनिका की तरफ बढतादईे; कभी प्रसन्नता 
का दश्य और कभी दुःखभर दृश्य मात्ठूम पडताहे ; मेरे जीवन ना- 
टक की अब यह शेष अवस्था हें, केवछ परदा गिरना बाकी हे । 

कुछ समय विश्राम करलेनके उपरान्त फिर हम चलने छगे; 
रात होनेपर नगर में पहुंचे दीपकी कीरोशनीखे प्रसन्‍नहो मानों राज- 
धानी हँस रही है; सब दिनकेपस्श्रिम के उपरान्त नगरवाली निश्चि 
नत चित्त से आसोद प्रमोद कर रहेथे,उनके आमोद प्रमोद को देखकर 
सुझे <र्षा हुईं। थके हुए शरीर और असन्तुष्ट वा कुढ हुए मनसे में 
सिपादियों के साथ चलने छगा स्पानियाडंगणकी सहायता कर भने 
जो शरुतर अपराध कियाथा, अंग्रेज कॉन्सक वा सुछृतान कोई भी 
डखे क्षमा न करेंगे यह में जानता था; जिस खे्कों खेलने के छिंये 
बेठाथा, उसमें सब हारचुका, केवछ दंड मिकछना बाकी हे । 

राजधानी में चछते चछते एक आददे परिचित मन्ृष्य को देखा 
किन्तु मेरे समान अपराधी से बाते कर अपराधी का साथी बनना 
उन्हें नहीं था; इस छिये झुझे पहचान लेनपर भी उनने नहीं पहचाना | 
डनके डरपोकपने पर मुझे हँली आई, किन्तु उनके व्यवहारकी निन्‍्दा 
नहीं करसका, उस समय मेरा मित्र होना स्वीकार करे ऐसा उस 
राज्य में एकभी आदमी नहीं था क्योंकि ऐसा करने से उन छोगोंकी 
भी जान आफत में पड़ती; विशेषतः पूर्वी-महादेश में राजद्रोही संद्दित 
सद्दानभति रखना महापाप गिना जाता है। 
हम धीरे धीरे बाजार तय करने रंगे, ऋमशः अग्रेज कोन्सलछ 
का मकान भी पछि छूटगयां, फिर गछी छोड कर दूखरी तरफ लि- 

ही मुझे छे चछे | छुझे झपार था कि भ जाते ही जेछ में बन्द कर 

दया ज्ञाऊगा, केन्तु जरू म बन्द करने के बदले वह सुझे सूबदार 
के मकान की तरफ के गये । यह मकान बहुत ज्यादा जप्ीन पर बना 
था, चोक में एक, तरफ एक खीखचों का बाढ़ दार घर हे यही 
दाजत घर हे ! 

सूंबदार के मकान के खापने पहुचेतेदा सिपादीयों ने सुझे 
घोड़े से डतरने को फहा, अब कृष्टानी कुत्ते, इस तरफ आ, यदि 
सुबद्ार साहब तुझे जाता हुआ गिरफ्वार करने का हुक्म न देते तो 
तुझ इस तवरूबार से मार तेरे मांसको चीछ कुत्ते आदिको खाने देते, 
किन्तु तू जो थोड़ी तकद्धीफ पा कर मरे, अलुमान दोता दे, कि ईश्वर 
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की एसी इच्छा नहीं हे, तेरे नखाव में बहुत दुख बदा हे, तो भी मे 
सतगन्ध पूचक कहता हू के तरा ।जन्दगा पूरा होने आया हैं। ? 

भने सक्षेप मे कहा, “यांदे नरक भे जाऊंगा तो डख जगह 
तुम ले भेट होगी, में दो दिन पहले पहुँचूगा ओर ठुम दो दिन पीछ, 
इस से विशेष कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हं। अब कहां जाना होगा 
आप चहिये। ” 

जमादार मुझे छेकर सूवेदार साहब के एक बडे कमरे भे 
चलता । डस कमरे म एक स्थूछ देह लम्बे आदमी की देखा | इस आ- 
दमी को म जानवा था, आवोेरिया राज्य भ इसे कान नही जानताद ? 
यहा आदमी सूबदेदार साहब का प्रधान मोदरर हे दूसरा का आनेष्ट 
कारी, दिंसप्रकृतति, इतना निदेय आवोरिया राज्य में दूसरा कोईं आर 
है या नहीं इस में सन्देह दे । खब इस से जितनी घणा करते थे उतने 
डरते थे, केवछ सूबेदार साहब इस सबंगुण सम्पन्त, अति बचक्षण 
ओर बुद्धिमान समझते थे । 

ऐस आदमी से दया की आशा रखना पागछपन है, उस के 
चदरे पर डग्नता ओर पशुत्व दिखायी पड़ता था, जिन सब कामों से 
संकोच मातम दोता था उन सब कार्मो को इस के द्वारा सुबेदार 
खाहवब पूरे कराते थे। इसी कारण बह अपने छिय आनन्द में माम कर 
अस्वाभाविक रूप में फ़ूछ गया था । 

मुझे देख कर मोहर्रिर साहब अपने आसन पर सम्हरूकर बेठ 
गेय, फिर उनने अपनी दोनों चचछ आखों की फाडकर कर्डी निगाह 
से मुझे पेर से शिर तक देखा एवम्‌ कई मिनिट चुप रह कर बडी तेज 
आवाज में सुझे से कहा,  अबे गधेके वच्चे तू बड़ी बहादुरी कर 
भागा था, किन्तु-भगकर यम के द्वाथ से नहीं चचसकता, फिर हमारे 
हाथ में आ पहुंचा हे, इस वार तरा रक्षा नहा 7 

मेने कहा, “ खां साहब आप से जो दया की आशा करे, मे 
डसे वेवकूफ समझता हूँ, इश्वर ने झुझे इतना मूर्ख नहीं बनाया दे, 
आपकी मज्जी होजो कर डर दखलान का भावश्यकता नहा हू। ” 

खांसाहब ने चिद्लाकर कहा, “ अच्छा, तुझे इतना घमण्ड 
कि हमारे सामने ऐले कह सकता हे, तेरी जीभ के टुकड़े टुकड़े कर 
कुत्ता को खबाय। जावगा | जमादार इस समय इस गारद म 
छ जाओं। 
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खांपाहब की आज्ञा पाते ही, दो खिपाहीयों ने दोना तरफ से 
आकर मेरे दोनों हाथ पकड़ छिय, हर सूबेदार के चोक बाली हाजत 
की तरफ सुझे ले चक्ठे, किन्तु हमे दाजत के दरवाजे के पास पहुच ने 
से पहले हो सांखाहब ने लिपादीयों से पुकार कर कहा, “ इस जगह 
की हाजत पर उतने कड़े पहरे वाढ्यों का बन्दोबस्त नही हे; यह का- 
फिर बडा शतान है, रादमें किसी सुयोग से भाग सकता हे, इस 
जगह न रख कर इसे “ कसबे की द्ाजत में छे जाओ ।? 
खांखाहब की आज्ञालुसार सूचेदार साहब के घर से बाहर 
निकछ हम कसवे को तरफ चले. कह नहीं सकता क्यों कर मेरा 
हृदय कांयने छगा 
द “४ कसवा ?” स्थान कंसा था, इसका ।वेस्तृत पारेचय दिये 
बिना पाठक गण अच्छी तरह समझ न सरकेंगे। आवेरिया राजधानी 
मे यह कसवा अरथात्‌ सुछतान का जेठ्खाना नरक तुल्य है, नरक से 
बढकर भयानक कद्े में कुछ बुराई नहीं दे । यह जेरू खाना छम्बा 
चोडा है छम्बाई में अनुमान होता है पचास हाथ, उसकी भीत पत्थर 
की बनी हुईं ढे, भीतर भयानक अन्धछार है उस में एक हा दरबाजा 
है उसके किवाड बड़े मोठे काठ के बने हुए है, इस ख्यारू से कि 
कोई दरवाजा न तोंडढ डाले इस लिये किवाडा के ऊपर बडे बड़े छत्री 
वाले प्रेक चढ़े हुए है, तेज धार के ओजार से भी उस दरवाजे को 
तोडना अस्वम्भव मालूम पडता दे, इस जेकघर में एक भी पिजर 
नहीं है, कहीं भीतों में बहुत ऊंचे पर छोटेर रोशनदान हैं, उन में भी 
मोटे छोहे के सींखच गठे हुए है | इन रोशनदानों में से हवा वा धप 
कुछ भी नहीं आती माल्त्म होती है, इस छिये वह जेल्घर इतना 
दुर्गेन्ध मय है कि उसमें पेर रखतेद्दी उछुठी (क॑ ) आती | में रात के 
समय इल जेछ में गया इस लिये पहले कुछ नहीं देख सका, इस जेल 
घर में दूरर पर छाकूठटन जरूतों रहीं हें, किन्तु उनको रोशनी के छिये 
जलायागयाह वा सिगरेट जछाने के छिये सों अत॒मान नहीं करसका! 
कुछ समय के उपरान्त उस धूणदार रोदनी में वहां के कैदियों को 
देखा । देखा कि जेल में यहूदी आर अरबी अधिक बन्दी हैं; किसीर 
बन्दा क हाथ आर गछरू सकल ख बंध है ? किसी ९ के परोा में छोह 
की बडा ह; केसी किसी केदी को छोहे का संकलछ का बोझ न घर. 
 द्वास्त करने परभी दाकतत सबके दी समांन है।... 
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ऐसे भयानक स्थान में मेरे कदखाने के जीवनकी पहिल्ली रात 
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मुझे जछूखान मे बन्दकर लिपाहयोके चछे जानेपर नेंने समय 
किसतरह काटा इसका कुछ वर्णन करना यहां अप्रासड्रिक नहोगा। 
इस भीषण कारागार में प्रवेश करने पर अति दुःख में भी सुझे देसी 
आई, क्योंकर हँसी आईं खो समझा नहीं सकता; महष्यकी बुद्धि नष्ट 
होजाती हं,डल समय उसेसुख रख एक समान हांते ह,तब वह बिना 
कारण इंखता है और रोता है; अनुमान होता दे उस समय भरी भी 

[ही अवस्था होगई थी; इली किये जेछखानमें प्रवेश कस्तेही हो हो 
कर इंसपडा, किन्तु शीघ्रही मेरे मनका भाव बदक गया, में अत्यन्त 
विषन्नभाव से एक अंधेरे छोने में चुप चाप खडा होगया || सब रात 
मुझे नींद नहीं आई; कभी उठकर ओर कभी बेठकर बड़े कष्ट से सब 
रात पूर्य की । जेछूके पहरेवाल की बातों से माल््म हुआ कि वह यह 
जानता दे कि म बनावठी भेष में एक कृष्टान हूँ, इसी किये बह बातर 
में मुझे गाली देने छग।;अन्तमें एक केदी पहरेवारू की बातों से तग 
आकर पागलकेी तरह मेरे ऊपर टूटपडा एदम्न मेरे मंहपर घूसा मारा। 
में कोघ रोक नहीं सका, धड़ामस उस घरतीपर पटक उसकी पौठं में 
जोर से घूसा मारने गा; घेसों की मार से दुखी हो वह कदी खांड 
की तरह डकराने मा, गो लमाल सुनकर पहदरेवाले चारों तरफ से 
आगये, किन्तु आश्चये की बात यह हे कि पहरेवाके ने विवाद का 
कारण सुन मेरेही पक्षका समथन किया एवम्‌ फॉरनही उस आदमी 
को सांकछ से जकडकर बांध दिया; केदी ऋषध में चिरक्काकर कहने 
छगा, सुव्चधिपाते दी वह मेरा ख़न करेगा। 

.. घीरे१ सुबह हुआ, प्रभातके स़तर्यकी रोशनी जेलखाने म आने 
छगी, उसी रोशनी से में जरूघरकी अवस्था स्वष्टरूप से देख सका; 
जिन्दगीभर में ऐसी गन्दी जगह कभी नहीं गया। सात बजे पंछे के" 
दियों के ऊट्टम्बी मिछन को आने छगे कितनेद्दी कुछरे खाने पीनेकी 
चीज छाये | सब रात घछुझे कुछ खाने को नहीं मिक्ठाथा; भूख के का- 
रण में बहत ब्याकुछ हो रहा था, साभाग्य वश मेरे पास कुछ रुपय 
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के 


एक पहरेवाछे को किंचित्‌ रिशवत दे मेंने हुछ खाने की सामि- 
| खरादकां । द ्््ि 
भोजन कर चकने पर एक संनिक पुरुष ने आ मुझसे अपने 
साथ चलने को कद्दा, डसकी आज्ञा पाछन न करन का उपाय नह 
था, मने उलसे पूछा “ मुझे तुम कहां छे जावोगे १ ” धानेक ने कहा, 
५४ जिस जगह तुम्दें छे जाऊं उस जगह चकछो, अधिक बोलने से तुम्दा- 
रे हक्क में अच्छा नहीं होगा । ? द 
सुतराम मे उपहोगया, चरचाप उसके पाछ चछनदगा चद्धत 
चलते सोचने छगा कि भागने का कोई उपाय दें वा नहीं, किन्तु ऐसा 
कोई उपाय नहीं सझ पड़ा; इस समय भगने से पकड़ा जाऊंगा इसमे 
कुछ खसन्देद्द नदी, खर जो हो, हम एक छोटी ड्योंढी को पार कर एक 
नारंगी के वाग में चछने छगे, किन्तु इस बाग में से भगने पर भी व- 
चना बडा म्ारिकेल है। सुतरा्त मेने भगने की आशा छोडदी, एव 
फूमते: सवेद।र लाहबके मकान पर पहुंचे । इन छ़बेदार साहब से सरा 
पहला पारिचय था, यहां तक कि एक बार दोनों ने एक साथ बेठकर 
काफी पी थी, एक खमय सवेदार साहब मुझे मित्र समझते थे. उदी 
दिनों में मेंन उनका चरित्र जानछिया था; कितनेंद्री बार डनने मेरे 
द्वारा रिशवत के रुपये लिये थे; किन्त इस समय वह बात इनकोयाद 
दे, ऐसा तो माकूम नर्द होता, विशेषवः रिशवत छेने वाढा जेसके 
द्वारा रिशवत छेता हे, समय पड़ने पर डस्ली का सर्चेनाश करे बि- 
ना नहीं रहता । 
 लवेदार लाइव जिस कमरे मे बेठकर दरबार करते, भ उस 
कमरे मे पहुचा; देखा के स्ेदार साहब का आसन खाली है| सथे- 
दार के दशन की आशा से प्रायः आधे घंटे तक उस कमरे मे खदाय 
रहा, किन्तु स़वेदार साहब के दशन नहीं हुए; माछूम होता है कि वे 
उस समय अन्दर नहरू में विज्ञाम कर रहे थे। उनकी क्या आज्ञाहोगी 
यह जानने के छिये म बड़ी उत्कण्ठा से समय जिताने लगा। में जा- 
नताथा कि उनकी आज्ञा मेरे अनुकूछ नहीं होगी, तथापि उन्कके श्री 
मुख की वाणा सुनकर + निश्चिन्त होऊंगाःफांसी हो चाहे शूछी हो, 
आस्तेम आज्ञा सुनने से निश्विन्त दो सकंगा। 
ऋमशः डेढ़ घण्टा बीतगया, तब सवेदार साहब उस कमरे में 
भाये, उनके मुँह की तरफ देखने से दी माह्षूम होमया, कि उनसे 
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धागजाने की बात सुनकर हाथ में तकछूवार छेकरखड़े 
; ८ तान के अति उदच्चपद के कम्मचारी होनेल ही उनकी 
बुलक्लेन्लन्र्क देदके दी समान स्थरू थी, अपने विचार से वद्द कोई काम 
नहीं कर पाते, सुलाहिब ही उनके कान थे; डनकी दोनों आखे चहुत 
छोटी थीं; उन छोटी २आखों को मिटमिठा कर मेरी तरफ जब देखने 
छगे, तब मेरे मन झियाक्क हुआ कि में एक बनेके सुदर के दाथ 
पड़ा हू । 
कहना व्यर्थ है पहढ्ले में कुछ नहीं बोका, तब मेरे मनमें ओर 
छऊछ चद्दम नहों था, नसीब मे ज्ञो बदा दे उसके छिये में तयार खड़ा 
था । उस शुशुपुरी में मेरे पक्षका सर्मथन करें ऐसा एकभी आदमी 
नहीं था; स्थिर किया कि, मरने से पहले मौत के डरसे मरेके समान 
नहीं दोऊंगा, असंकोच से खुबेदार की सब बातोका जवाब दूगा। 
सूवेदार साहचने मुझले पूछा “ तुमको क्या कद्दनाहे ”” 
मैने कहा, “ ख़दावन्द ओरक्या कहुगा ? मुझे क्‍यों इस तरदद गि- 
रफ़्ता ए कर व्यर्थ हैरान किया है, सो में नहीं समझ सक। यदि सुझे 
ब्रियिसि कोन्सक के पास दरख्यास्त भेजन का हुक्म मिक्के ” 
मेरी बात पूरी दोनेके पहले दी सूुबदार हो२ कर इंस पडे,कि- 
नतु उनकी बारह आना देसी घनी मूृछा में ही रहगई; हेखकर उनने 
कहा, “ तुम क्‍या नहीं जानते, जिख अपराध के तुम आखामादो, वद्द 
बहुत बड़ाहै, कोन्सछ साहब तुम्दारा कुछ उपकार नहींकर सकेंगे ।” 
सवेदार साहब अब तक अपने देशकी भाषा में बाते कह रहे 
थे, इतनी देरबाद वे लहसा फरासी भाषा प बोछने छगे | सुझे अजु- 
मान हुआ, कि भीतर कुछ रहस्यहै,किन्तु वह रहस्य क्या है? 
दोनों छोटी आंखों को कुछ मीचकर उनने कहा, “ गतदर्ष तुमने 
हमारे राज्य में विरोध-फेछाने के छिये दूस हजार राईफलछ यूरूपखे 
मंगवाई थीं, यह बचाव क्‍या सच है ? झूठ मत बोरमा, यदि बोछोगे 
तो मेरे हुक्म से अभी तुम्हारी जवान के दो टुकड़े कर दिये 3232 0... 
पैन कहा, “ आप जिन बातों के जानने के छिये व्यस्त दें, वे 
आप नहीं जान खकेंगे; जानकी डरसखे में झूठ नहीं बोर्ंगा; सचद्दी 
अने इस देश में राईफछ मंगवाये थे, किन्तु विद्वोहप्रचार मेरा 
डद्देश्य नहीं था। 
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सवेदार ने तेज हो कहा,” किन्तु धम्मं-प्रचार के छिये कोई 
किखी देशमें राइफल नहीं मंगवाले; विद्रेहप्रचार तुम्हारा उद्देश्य नहीं 
था तो क्यों तुमने यह दुःखाहुस का काम किया था ? ” ह 
मैने कद्दा, “ ब्यवखाय के छिये किया था, डनंल सुझे दसह- 
जार का फायदा हुआ था। ” _ जि द 
.. सबेदारने कहा, “ वह बात मुझ से छिपी नहीं है, केवछ व्यव- 
सायकी ही उद्देश्य होता तो एक प्रकार के छाभ का व्यवसाय हते 
हुए बन्दूक क्यों मंगवाते ! में जानता हू पेरिस में तुमने सब बन्वूके 
खरीदींथीं एवम्‌ डियूमार कम्पनी से इस जगह जहाजम भिजवाई थीं, 
तुमने किसी स्पेनदेशीय सोदागर को बेची थीं, डल सखौदागर का 
नाम भी छुझसे छिपा नहीं है, किन्तु अभी उस के नाम प्रकट करने 
की जरूरत नहीं है” है हट 2 के 
क्यों जरूरत नहीं हैं, यद्द में समझ गया, संवद।[र साहब उस 
खोदागर से घहुत रुपया रिशवत में छे छुके हैं, यह बात मुझ से छि- 
पी नहीं थी एवम्‌ में यह जानता हू. सो भी स़वेदार साहब जानतेथे । 
सबेदार साहब बहुत देर तक चुप रहे, फिर मेंने बोलना झुर्‌ 
किया; उनसे पूछा, “ मेरे छिये किस देडकी ब्यवस्था हुईं है ” 
हे सूबवेदार साहब ने कहा, “ तुम्हारी तदवीर के ऊपर ही नि- 
भेर है ” तिस पीछे धीरे से पूछा, “ तुम्हारे विरुद्ध जो अभियोग 
उपस्थित है उसकी तद्वीर के छिये कितना रुपया देखकते हो?” 
कई दिन पहले उख स्पेनदेशी खोदागर से मेंने डेठ हजार 
. रूपया पायाथा वहरुपया भेरे पासदी थे किन्तु वह सब रुपया रेशवमे 
देना कई कारणों से डाचित नहीं समझा, सुतराम्र मेंने संबदार से 
कहा, “ मैं आपको पांचसों रुपये देसकता हूं, उन्हें ही छेकर यादि 
आप अज्ञुगह प्वक मुझे--”” ््ि 
मेरी बात पूर्री होने से पहले ही सबेदार साहच ने कोधमें गज 
कर कहा, “ ओरे कुत्ते, ओरे व्ांदीके छड़के तू क्‍या हमारा अप- 
मान करना चाहता, प्रेरे हुक्म से इसी समय तेरा शिर उड़ा 
दिया जावगों ” कप 
.... खबेदार बे जो डर दिखछाया, वह उसे काम में छा सकते हैं, 
यह मुझे मालूम था, खुतराम्‌ मेरे मनमें अत्यन्त डर पेदा हुआ, मैंने 
उनको बात का क्या जवाब दिया सो याद नहीं; तो भी यदि स्शिवत 
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देकर जान बचना, सम्पूर्ण विपत्ति खे छुटकारा पाना सम्भव होता, 
तो भ अपना यथा ख्वेस्व उनको दे सकता, किन्तु वह खम्भावना 
नहीं थी, भेरा विश्वास यह था कि वह रुपया भी छेता हे ओर प्राण 
भी नहीं सचावेगा। यूरुपीयना के प्राते उसे जातक्रोध था; उसे वि- 
श्वास था, यरुपीयन हीं पथ्वी पर लब जगह अनथे पेदा करते फिरते 
हैं, उनकों ही मार डालना धर्म हे । इस प्रकार के छोगों से दया 
की आशा रखना व्यथ है । 

बहुत देर चुप रदकर सूबेदार ने फिर पूछा, “ तुमने जो इस 
देश में राई फछ मंगवायीं थी वे अब कहां है ? यदि बचना चाहते हो 
तो सच चोछो, झूठ बोछन से ही मरोगे | ? द 

मैंने जिसका काम हाथ'में छिया था, उस से इस प्रतिज्ञा में 
बैंघचु का था।के यदि कभी विपत्तने पड़ूं यदि प्राणनानेकी सम्भावना 
भी हो तो भी उसका नाम प्रकट न करूंगा, कंवल्ध भद्गता के वश 
यद्द प्रांतज्ञा नहीं थी, इस प्रातेज्ञा के छिये खूब रुपया भा पा चुका 
था; विशेषतः इस प्रतिज्ञा को भग करने से ब्यवसाय नष्ट होता हैं 
एक बार नाम प्रकंठट करदेने से भाविष्यत में इस तरह के ब्यापार भ 
प्रचत होने का उपाय नहीं रहता | कारण सब के द्वी अभविश्वासभाज- 
न दोना होगा। दूसरा तरफ झठ बोछने से भी छुटकारा नहीं हें, इस्त 
हालत में क्या करना चाहिये, यह स्थिग्न कर सका । में जानता 
नहीं, अथवा उत्तर देनेकों राजी नहीं, यह बात कहना न॑ कहना 
एकसा हं, इतने दिन जिसके रुपये से पेट भराहे, जान के डर रू 
किस तरह डसे विपत्ति में पटकूं ? अथच जान का मोद्द भा तोड़ना 
सहज नहीं हे, सुतराम्‌ भ चुप चाप खड़ा रहा, सवेदार की बात का 
कुछ उत्तर नहीं दिया। 

मुझे निरुत्तर देख सूवेदार के चहरे पर क्रोध डभड़ आया. 
उसल्तकी आखों में चेन गारियां निकछन छगी, क्रोध से वह होट 
चयान लग, मनही मन मे मरने की घड़ी गनने छूगा। 

सूवेदार साहब ने अपने स्थूल्‍ू जांघ पर जोर से हाथ मार 

ऋषध में कहा, । 
* शात्रि मेरी बात के उत्तर दो, राईफछ कहां हैं, अंभी बत- 
छाओ, नहा ता तुम्दारा रक्षा नही है । ” हक थ 5 

प्रेंन हताश हो कहा, “ सखुबदार साहब, यदि महरबानी कर 

मुझे कुछ समय दें-- शक 


र्छ चौर सुछतान। 


सूंबदार खाहव ने सुझे अपनी बात पूरी करते का अवसर 
न दे अर्धार भाव स॒ कहा, * अरे बदमाद [ ता कया छक्कर मुझे 
मुछाना चाहता दे ? क्‍यों सम्रय चाहता हे? मेरे प्रश्न के उत्तर देने 
में समय की कोई आवश्यक्रवा दिखायी नहीं पड़ती है । में सब ही 
खबर रखता हूं, किस रातकों फ्सितोछों से छादे हुए जहाज ने 
छंगर डाला था, किस के साथ तेरा षडयन्त्र चकछ रहा था, किस 
कोीशकछ से वे सब बन्दू्के इस शहर में छायी गयों थीं, यह सब सुझ 
से छिपा नहीं हैं; दूखरे पडयन्त्र कारियों का विचार पीछे होगा; 
सब से पहले में तेरे अपराध का विचार करूंगा | अभी बतकाओं वे 
सब बन्दूक कहाँ हू ? न बतकछाआंग ता तुम्दार शरार के मांस क 
डुकड़े टुकड़े कर कत्तो को [खिलवाऊंगा। तू ऐला ख्याकर्ठ मत कर कि. 
आर रे बातों में मुझे सुछारख, में ऐसा निर्बोध नहीं हूं, में अपने: 
प्रश्न का ठीक उत्तर चाहता हूं उत्तर न देने से त्तेरी मृत्यु नि- 
श्चय हूं । 

मेरे मनमें बिचार हुआ कि में तो गया ही हूं, किन्तु मरने खे 
पहके एक चार देष चेष्टा कर देखू | मेरे हाथ पेर सकल से बचे हुए 
नहीं हैं, शेर की तरह एक छल््हांग मार सूबदार साहब को पटक 
उनकी खबर घूसों ले हलंतू। किन्तु बहुत सोचने पर यह विचार त्याग 
दिया। ख्यारू किया कि सूचेदार का शरीर छूते ही यह यम मूर्ती 
पहरे वाछे निसन्देद मेरी जान के छेवंगे । होसकता है कि अब भी 
में बचजाऊं । किन्तु इस प्रकार का दुःखाहलका काम करने ले यह 
आशा नहीं रहेगी। सुतराम्‌ « ने ऐसा दुःस्ाहस का काम नहीं 
किया, काठकी., पुतक्ली के समान निश्वक्षभाव से खड़ा रहा । ह 

मुझे निरुत्तर देख सबेदार साहब ने गज्जकर कहा, “ और 
काफर, भरे कुत्ते [मेरा बात का जवाब दे । ? द 

मेन कांपते हुए कहा, “ सुबेदार साहब आपके प्रश्न का उत्तर 
देने की सुझ में शाक्ति नहीं हैं । जब सब द्वी बाते आप को मालूम 
हैँ तब फिर वे खब बातें मुझ से पूछ ने की क्या जरूरत है ![ * 

. खूबंदार साहब को सब बातें माढ्म हो गयी हुं. इस बेषय 

« सुझे भी सन्देद नहीं था। मेरे जवाब पर उनकी करोधान७ दुगनी 
भड़क उठी, उनने हुकार देकर कहा, “ चेसामेल्का | इस समय सू 
मेरी बात का जवाब न देगा तो मेरी आज्ञा खे अभी सिपाही लोग 
 छरी जींस बादर निकाल छेवंगे। ? 
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मेने कद्ठ हो कदा, * तब वही कीमियेगा, आपकी बात का 
जवाब नहीं दूगा।”” | 

सवेदार ने कहा, “ तबतो तुम्हारी मृत्यु निश्चयहे; कर 
सुबद् तुम्दारी गदुन कादली जावेगी, [फेर तुम्हारे देहको ऊंठको पाठि 
पर रख राजधानी के सब बाजारों में दिखछाते हुए घुमाई जावेगा, 
नगांडे की आवाज खे घोंषणा की जावंगी कि राजद्राही को यह देड 
है; यद दंड देखकर चिद्रोही अगाडके लिये सावधान होवगे, सुब्ठता 

विरुद्ध वें फिर षडयन्च्र न करेंगे । ? 

सुबेदार साहब उठकर उस कमरेखे चक्ठे गये; एक नया से- 
निक मुझे वहां से छेकर चला | मैने उस खे पूछा, अब मुझे कहां 
जाना होगा १ ? 

खनिक ने कहा, “ तुमकों काजी के पास ले जाऊंगा, मझे 
ऐसा हुक्म मिका है। ? 

००-०4“ “- ०३२२२ ०<२४००+० 
चाथा पारच्छद । 
सुलतान नहीं यम १ क्‍ 

सिपादियों से घिरा हुआ में काजीसाहब के दरचार में पहुंचा ! 
काजी का आकार-प्रकार सबेदार साहब से बिरूकुछ भिन्न हे; गोरा 
रंग, पतला देह; उनकी उमर अज्ञुमान प्रायः साठ बर्ष की हे, लम्बी 
ओर सफेद डाठी नाभि तक ६; आंख दोनो बहुतही उज्वलछहं; आर 
डन की निगाह समान है वे बुद्धिमान और खब बोलने वाले हैं; डन 
की छ्रत शकछ देख आर ढ़ो एक बातें सुन वे नितवान्त काठेन हृदय 
नहीं माढूम हुए । किन्तु सबेदार खुद जिस के प्राति नाराज हें, वह 
काजी छखाहब से उपकार की क्या आशा कर ? 

काजीसाहव ने मुझे देखकर कहा, “ देखनेम वुद्धिमान मार म 
पडते हो। ठुमको ऐसी बुरी सलाह ।कैसने दा ! इल अरब राज्य में आ 
स्वयम्न सुछतान केविरुद्ध पड़यन्त्र करतेहो स्पेनिश लोदागर को हज़ा- 
रे बन्दूके बेचते हो, यह बड़े अन्याय कीबातह,तुम्हारे विरुद्ध जो भर॒- 
तर अभियोग छगाहै, उसके किये प्राण दडद्दी एक मात्र देड हे, किन्तु 
में तुम्हारे अपराध का. विचार न करूंगा | सुछतान साहब के निकट 
सुम् को भेज दूगा।. 


काओो साहव की बात का मर्म समझ में नहीं आया; अरब 
राज्य भे सुछवान खुद किसी अपराध का विचार नदी करते, आंति 
गुरुतर अपराध का विचार सूबेदार साहब करते दे ओर व न करें 
तो छाजोी साहव अपराध का विचार कर अपगाधी के प्रति इंड की 
व्यवस्था करते हैं ।सुछृतान की बिना आज्ञा. काजी खाहब मुझे उलके 
पास भेजते है, यह सम्भव नहीं हे; किन्त मेरे समान तुच्छ आदमी 
का केस कारण से सुलतान के सामने भेजते ६ ? खर चादे जिख 
कारण से क्‍या न हो, सुलतान के पास पहुंचने से भेरी रक्षा नहीं 
हैं; मेरा अपराध खावित न होने परभी सुझे आतिभीषण दंड मिक्ेगा । 
मेरे मन में अत्यन्त चिन्ता होने छगी । 

कुछ देर तप रद्द नने काजी साहब खे पूछा, “ आप मेरे अप- 
राध का विचार न कर सुछतान साइब के पास क्यों भेजते हैं ।” 

काजी साहब ने ढाही दछाकर कहा, “' तुम्दारी बडी हिम्मत 
देखता हूं, तुम मुझसे कोफेयत चाहते हो, सुछतान के पाख तुमको 
क्यों भेजता हू, यह तुम उनके पास पहुंचतेद्दी जान जावांगे । तुम्दारे 
भाग्य से सूबेदार साहब ने तम्हारे अपराध के विचारका भार नहीं 
लिया। यदि वे तुम्हारे अपराध का विचार करते, तो पहके तुम्हार 
सब शरीर में दथियार द्वारा घाव कराते ओर डने घावों में नमक 
आर छाकछ मिरच छगवाते, फिर तुम्हारे दो छेद कर कांठे द्वारा 
तुम्हारी दोनों आंखे निकाकी जाती, ध्यान रहने से फिर तुम्हार 
दोनों कानों में खीसा गढवाकर डछ्वाते; उननें यह कुछ भी 
नहीं किया। ”! 

अरब राज्य की विधि अनुसार दंड की यह सब बातें सुन 
मेरा इृदय कांप उठा, झझे रू्यारछू हुआ कि जब यदद सुरूतान के पास 
भेज रद्देद्र तब भीतर रहस्य ज़रूर दे । 

 काजी खाहब मुझे सियादेयों के हाथ लॉप चके गये, खिपाही 

ऋषधभरी आंखों ले चारर मेरी तरफ खुराने छगे; ऐसा माह्ठ्म पड - 
ता था मानों थे मेरी हत्या न करवाने के कारण अत्यन्त हखी हुए 
थे। अचछ मूर्ती के समान बहुत समय तक एक जगह खड़े रहने खे. 
मेरे दोनों पेर सन्‍न होगये। सुतरास में एक दो कदम हट कर खड! 
दहोगया; मुझ हटकर खड़ा होतेहुए देखऋर एंक सिपाहीने जपनी बन्दू- 
क का कुद्ा मेरी पीठ में बड़े जोर से मारा भने उसे सहन तो कर्राद्ध, 


चोर सुछतान । ३७ 


या, किन्तु अरबी भाषा में उस लिपाही से कद्दा, “ एक दिन में इस 
का एबज कूगा, तुमको ऐला ठीक कझूंगा कि तुम खढ़ा याद 
करीगे | ११ ेृ ८ 

लिपाही ने मेरी बात पर दँसकर कहा, * तुम्हारा ज़िन्दगी 
खतम हामे को आचुकी हे, किन्तु तुम बड़े अहृकाराहों जो तुम्ह 
अभी विश्वाल नदी हुआ । जिस से तुम हमारे ऊपर आऋमण न कर 
खसको, फोरन दी उसका उपाय करते हूं। ” 

लिपाहीयों क सरदार के इशारे से एक लिपाही कोठरी मे सर 
पक छोदे की सा कछ के, आया एवम्‌ उस सकहछ से मरे दोनों हाथ 
जकडठ कर बांध सकल के दानों लिरे इस तरह कड़कर मेरे गछे भे 
बांध दिये जिस से में हाथ हिछावक न सकू । क्‍ 

कुछ देर बाद काजी साहव क्िर डखी कमरे भ आये, मुझे 
लांकर से बेधा देख वह कुछ विस्मित हुए एवम्‌ खिप।द्वीयों के सर- 
दार से इस छग के ब्यवहार का कारण पूछा | 

खदार ने साविनय कद्दा, “ काजी साहब, यह आलजामी बड़ा 
घदमाश दे, हमारे द्वाथों से निकछ भागने की कोशिश करता था 
इस लिये हमने इसे बांध [दिया हैं । ”? 

काजी साहब ने इस बात पर अपनी राय कुछ प्रकट नहीं की 
ओऔर मुझ रे अपने साथ आने को कद्दा | पदरेदारों से घिरा हुआ में 
चयन कछगा । 

अनेक रास्तों में घूनता; अनेक सुरड्भ, दाछ्लान तय करता हुआ 
में सुछतान के महरू की तरफ रवाने हुआ रास्ते मे सुछतान के 
दफ्तर के अनेक उच्च कमचारीयों से खाक्षात्‌ हुआ, उन सब से हो 
मेरा पद्धिछे का पश्चिय था| यहां तक के अनेक सुझे अपना समेत्र 
समझते थे. किन्तु दुःख के समय कोई [कैसी की वरफ फेर कर 
देखता भी नदी । 

मेरे अच्छे समय के मित्रो ने सुझे पहचान कर भी नहीं पह 
चाना, मुंह फेर कर अपने अपने रास्ते जाने छगे। मन मनहीं मन 
में देंसकर कहा, * इन छोगा का प्रेम, मुल्का जसे सुरगी को प्यार 
करता है, वेखा है। ” 

... सुंछतान के महल म पहुंच कर मे बड़े रूम्बे बारामद में खड़ा 

हुआ: सुकूृतान के महक के पहरे वार ने इस आगे बढ़ने से रोका 


श््८ चार सुछृतान । 


एक दरवाज़े के किवाड खोरह भीतर गया एवम, पाँच पम्ेनद पाछ 
छोट आकर उस काजी साहद के कान में कुछ कहा | काजी साहब 
ने फोरन मेरी सांकल खोलते को सिपाहीयों का हुक्म ।दंया ! डमकी 
आज्ञानुसार 'फोरन मेरें हाथ ग्देन खोर दिये गये | तब काजी खाहब 
पहरेवालेलि उली जगह टहरने को कह सुझे साथ छे ऋूपर कड़े हुए 
कमरे में गये, उछ कमरे में से एक भार छोटे कमरे में हम पहुंचे; 
कमरा छोटा होने पर भी खूब सजा हुआ था, क़मरे में परिसदेदाके 
बहुत बढ़िया और कीमती गढ्टीच बिछे हुए थे; उसकी प्रत्येक भात 
पर नाना प्रकार के अख्तर रूटक रहे ये | कमरे में एक तरफ माणि ओर 
मुक्ता जड़े हुए ओर बहु चित्रित एक खोने की कुर्सी पर अरश्य के सद्दा- 
प्रताप शाल़ी सुूतान बेठे हुए दे | मेने इस से पहले उनको कितनी 
6। बार देखा है, सुतरास देखत हां पहचान गया एवम ऋदशाहा 
प्रथा से जमीन की तरफ खूब झुककर डनकी खक्ाम किया । 
सुलतान उमर में अधिक हाने पर भी, जवान ही भालूम पड़ते 
हैं, यह बात उनमे दुश्मन भी स्वीकार करते ४, उनके देह में अखा- 
धारण शक्ति है, शरीर इतना कडा है मानों डनका शरीर पत्थर कूट 
दुए्ट कर बनाया गया है | बहुत बड़े मुसक्तमान के घर में समझा 
हुआहे, वे परम्परास सुलतानदी हें उनकी देखनेस ही माछुऋहे।वाडे कि 
वेएक असाधारण पुरुषदे । वे तेजस्वी, बछूवान निश्ठर, शिकार जिय और 
अत्यन्तचतुरहद, अप्ब राज्यकी कलह प्रिय,कठो र प्रजाको शासनाधान 
रखनकलिय, वे सब दोष ओर गुण होने ज़रूरी है, उनके कठोर शासन 
सत॒ बिद्रोद्दी प्रजा कभी माथा ऊचा नहीं कर सकती। राज्य में अशाम्ति 
भी नहीं फलाखकती । आवश्यकता पडने पर वे स्त्री, पुरुष, बाछक., 
पद्ध सबकी बिना सकोच के दृत्याकर कर डाहूतह, मुझ से उनका 
परिचय नहीं था। अस्त्र धारण करना सीखने के दिन खे हस ओोढ- 
वयस तक वे कितने ही युद्धों में शामिल रदे थे, सुतरास समर विद्या 
का उनको खूब ज्ञान था; सेना पति के सब कामों में वे म्ुदक्ष थे; 
वजीर से छेकर अरब देश के एक छोटे से प्रजा तक जितना छबका 
डर मानती थी, उतनी ही घणा करती थी। म सक्काम कर कुछ दूर: 
हट कर खड़ा हुआ उनके चहरे की तरफ देखने कगा । उबने घक 
बार मुझे पेर से शिर तक ऐसी रीति से देखा मानों वह मेरे हृद्थ 
. का भाव जानने की चेष्टा करते है, फिर उतने दांडी पर हाथ- फेरले .. 


हुए मेरे साथी से पुछा, “ काजी साहब, इस मतुष्प के विरुद्ध क्या 
अभियोग दे १ ” इस छँग से बात कद्दी थी मानों वे मेरे सम्बन्ध मे 
भी नदी जानते हे, एवम मं एक तुच्छ कीट पतंग की अपक्षा 
छ माँ अरष्ट जीव नहीं हू । 

कांजी साहब ने फिर झुककर सलाम किया, आर आदर 
पर्वुक कहा, “ ज्ापन्रादह | मं जेस कृष्ठान कुत्ते कां बात शाहनशाद 
के देश्वार सम अज्े कर चुका हू, यह वही आदमा दे, पारख स बन्दूक 
खराद कर इस हतभागय ने हमार दश म भजाथा एवम एक स्पनद्शाय 
सोदागर को बेच दीं थीं; हमारे देश पंरंबंत पर रहने वाक्ठे विद्रोदि- 
यों के लिये ही यद्द बन्दूक मगवाईह; खुतरामस में इस को भी विद्वोहि- 
यों में गिंन सकता हू। हमारे देश 4 रहकर जा हमारे वेरुद्ध विद्रोह 
प्रचार करें , टसे कठोर दंड मिल्लनना चाहिये । यह काफर भयानक 
चूते हैं, टूस ने खरकारों गोयन्दाओ की आंखों में घूछ दे भागकर 
देश आने की कोशिश की थी, भगने से पहछ्े ही पकड़कए यद्दांछाया 
गया है; हुजूर मांलिकहें, इस को कठिन देड मिलने से वी अगाडी के 
छिये राजद्रोह्दी सावधान होजावेगे | ? 

सुलूतवान कार्जी साहब को तरफ छाछ आंखे निकाल 
गर्ज करकदहने छगे, “ छुप रहो, अहमक, उल्ललू,गधेका बच्चा, 
समान बकना किसने कहा ? में क्या तेरा उपदेश चाहताहूं ? ” 

काजी साहब फिर झुककर दोनों हाथों से बारम्ब्रार सद्वाम 
करने छमें, डरलसे उनका सुंह सूख गया; उनका भाव .,देखकर इस 
भयानक विपत्ति मे भी मुझे देंसी आईं। काजी साहव उस समय 
भाग जाने ले बच रूकतेथ, किन्तु वह सिद्द फे घर में पहुच चके हें; 
सुछतान की आज्ञा बिन थे जा नहीं सक्ते; सुतरास वे हतब॒ुद्धि क 
समान खड़े रहे $॥ 

सुछतानने कार्जाखलाइबर्की तरफ और न देख-,वज़्-गम्भीर-स्वर : 
से मुझे सम्बोधनकर कहा, भरे काफिर तेरे विरुद्ध भें यह क्‍या: 
सुनता हूं? यादे यह खब बाते सच्ची हों, तो तेरे प्राति ऐसे कठोर 
देश वही व्यवस्था करेगा कि, कभी केसरी कृशान ने ऐसा देड नहीं 
भोगा होगा | किसने तुझे इस कामपर रक्‍्खाहें,बन्दर्के किसको दीदें?”. 

सूवेदार साहब ने भभे सुझ से ठीक यही प्रश्न किया था; जिछ 
कारण से मैंने उनको उत्तर नहीं दियाथा, ठीक उसी कारण से सुछ- 


ओोघ से 
स्रियों के 


० चोर सुलरूतान | 


तान को भी उत्तर नहीं देखकता । किन्तु ख्याल हुआ कि सुरूतान 
छोड़ देने वाक्ा आदमी नहीं है; उत्तर न मिलने से वे निश्चय प्राण 
दंड की व्यवस्था करेगे; क्‍या कहूँ क्या करूं, कुछ भी स्थिर नहीं कर 
खका, मेरे सब शरीरमें पखीने आगये; में चुपचाप खडा रहा | 
सुरूतान ने फिर तेज होकर कहा, भरे बंद बख्त तू क्या बदहरा[ 
दोगयाहु ? बअदंब | सुछुतान का बात का उत्तर दना क्या तू जंखरा: 
नही समझता ? 7 
भने कहा, * जहांपनाह, मे इस प्रश्न का उत्तरदे नहीं सकता ! 
में समझता हू कि मेरे [किसी शबतुने सुल्तान से मेरे विरद्ध झूठी वात 
कददी है, मालूम होता हे कि मेरा खवनाश करना ही उसका उद्ठेभ्य 
हैं । किन्तु इस अरब राज्य में सुविचार हे, मेरा विश्वास ८, कि में 
बिना विचार के मारा नहीं जाऊंगा। जहांपनाद का सत्याज्लराग ओर 
अक्षयातिता की बाव पृथ्वी के चारों खड के लोग जानते है ।”? 
एक तो झूठे भेष में था दसरे झूठी बात कही, किन्तु काम नि- 
काछनेके छिये ऐल अखभ्य देअ में इस तरह की झूठी खशामद्‌ करभा 
लखरी दे । म जानता था कि, सुल्तान के सामने मरे दिरुद्ध अमि- 
गकाई खाबित नहीं कर सकेगा; जिन स्पेनिय रोंदागरको बन्दके 
बेचों थीं वह सुछतान के खामने मरे विरुद्ध गवांही कदापि मदेगः 
एवम्‌ सूचेदार साहव जिस से खूब रिदावत के चुके हैं, डस से वे सौ- 
दागर के अपराध की बात सुल्तान के सामने कह कर आगेके लिये 
अपने रिशवत-पामेका रास्ता वन्दन करेंगे, यह भी सम्भव नहीं है; यद 
सवसोचकर ही मने सुल्तान के सामने दोष अश्वीकार किया। 

. सुलरतान मेरे बात सुन बहुत दंर तक श्प रहे एवय्य घीरेश 
अपनी डाढ़ी में अंध्छी चकछाने छगे । उनने कडी निगाह खे सझे 
शिर से पेर तक देख कर कहा, “ तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे 
राज्य में बन्दूक मेंगवाई नहीं? यदि तुम बचना चाहते हो, हाथ पैरा 
के नाचे दबाकर मरना न चाहते हो, तो अभी कहताहूं, सब बातें मुझ 
से साफर कहो। ”? 

सुरूतान ने यह बात कहा तो सही, ।केन्तु उसके सामने रे 
बात कहने में मेरी गदेन पर ।शिर नहीं रहता, रूम रुझ तरूक भी 
सनन्‍्देद्द नहीं था; सुतराम मं ठुछ भा नहा बाला, चुप रझूडा रहा। 
. सुर तानंन कहा, 'दांदक्ति “ले मंशा बातका जद्याव दे १7. - 


वीर सुदतान । 8१ 


मेने धौंरे खे कहा, ' मुझे जो कहना था कहचुका और कुछ 
[नहा ६ | 
मेरी बात सुन सुझुतान ने काजी को अपने पास बुछा धीरेखें 
डस से कुछ कद्दा |-सुछतानकी बात सुनकर कार्जी डी समय उस 
कमरे ले बाहर चले गये | प्रायःदश मिनट तक में सुछतान के सामने 
अकेला खड़ा रहा, किन्तु डस समय सुलूृतान ने एक भी बात सुझ सत 
नहीं पूरछी । फिर मेरे पीछे का दरवाजा खुला माल्म पड़ा कि कोई 
उस में गया, पीछे फिर कर देखना वे अदवबी में दाब्विछ था इस छिये 
में में फिर कर नहीं देखा; किन्तु में समझ गया कि कोई किखी को 
खाींचकर छा रदादे । दो एक मिनिट पीछे मेने जो देखातों उस से मरे 
विस्मय ओर भय की सीमा न रही | देखा कि एक मलुष्य को सांकछ 
सर हाथ पर बांध हुए दो लिपाही खींचे छिये आते है। वह आदमी 
आर कोई नहीं था, में ने जिस स्पेनीय सोदागर को बन्दूकें बेची थी 
यह वही दे | सोदागर की हालत देख कर मुझे अपने दुभांग्य की 
बात याद आयी, खहालनुभूति से मेरा हृदय पूर्ण हुआ । मेने देखा डस 
की अवस्था आंति शोचनीय हैँ, डर से वद्द थर थर कांप रहा हूं । उस 
का चेहरा पाला पड़ गया हें, स्तछ्त मार से उसका शरीर कदी कददी 
से फूल गया दे द 
सुछृतान का इशारा पाते ही लिपाहीया ने लोदागर की अजीर 
खोछ दी, तब सुलछूतान ने सोदागर से खडे हाने को कहा । डर के 
मारे सोदागर को ज्ञान नहीं रहा, वह सुछृतान को यथा रीति सलाम 
भा न कर सका, उसे कांप॑ते कांपते गिरता हुआ देख दो सिपादहदीयों 
ने साध छिया। प्राण भय मुझे नहीं था ऐसा नहीं, किन्तु मुझे खयाल 
था कि मातके डर से ऐसी का पुरुषता दिखाना ब्यर्थ है | सुकतान 
ने घाणेत ओर तेज सर्वर से सखोदागरकों सम्बोधन कर कहा, “ अरे 
गधे इसवक्त तू क्‍यों कांपता है ? इससे पीछे कांपनके छिये यथेष्ट समय 
मिलेगा, इस समय ४ जो पूछे उसका ठीक ठीक उत्तर दे, कोई बात 
छिपावेगा तो मेरे लिपाही तरछूवार से तेरे शरीर के डुकडे टुकड़े 
कर डाछगे ॥?? -- तिख पीछे सुरूतान ने मेरी तरफ उंगछी कर सों- 
वागर से कहा, “ इस मनुष्य को पहचानता हु ?? द 
सोदागर अभीतक मुझे देख नहीं सका, सुछूतान के कहंत ही... 
मेरी तरफ देख डर से वह ओर भी काँपने छगा. सिपाही छोग उसे 


ड२ द चोर सुछतान । 


न पकड रखंत तो माल्कम होता कि वह मूर्छित दी वह्े। गिर पड़ता! 
खोदागर ने एक बार मेरी तरफ देख शिर नोचा कर छिया, ओर 
कुछ नद्दीं चोदा 

सुछूतान ने फिर चिल्ला कर पूछा, ८ उ्धि बाव का जल्दी जवाब 
दे, इस कुत्ते के बच्चे को जानता हूँ १! 

छौदागर ने एक वार कातर दृष्टि से सुछतान की तरफ दुख, 
उसके होट कांपने ऊगे, किन्तु कुछ बोछ नही सका । 


सुछतानने फेर एंछा; “ हरामजादे जददी जवाब दे । 7 
किन्तु जवाब नहीं मेला । व 
सुछूतान ने एक सखिपा ही को हुक्म दिया, “ इस छाठी 
से मारो। ” हि 
सिपाही ने सादागरकी पौीठपर जारसे छाठा मार, उस 
छाठी के छगते ही खौदागर ज़मीन पर गिरगया, सुछतान ने ॥७- 
ही को उसे घरीटकर डठाने को हुक्म [दया यह दशा दुखकर 
मुझे ख्याक् हुआ कि; खादागर निश्चयहाँ अब कोई बात छपाकर 
नहीं रखेगा । प्राणरक्षा के छिये वह मेरे विरुद्ध ज़रूर गवाही दृगा। 
फिर वह्दी हुआ, सुछूतान के तीसरी वार पूछने पर सोदागर 
ने कहा, “ हां जद्ांपनाह मे इसे पहचानता हूं। 7 
सुछूतान ने पूछा, “ इस अभागे ने पारेल सर बन्दूक भगवा 
कर तुमकी वेची थी, तुम उनका कितना हो विद्वाईदा प्रजाका 
आधिक दामों में बेच रातों रात में धनवान होन का चेष्टाकां था; 
विद्वोह्दीयों की सहायता करते थे, क्‍यों यह बात सच हू के नहीं १ ? 
वोड़ासायके सामने खरगोश की जो अवस्थाह!ती हैं; सुछ- 
तानके सामने वही अवस्था खोदागर की हुईं | खांदागर कितनी हा 
देशतक विहृवकूभाद से सुछतान के सामने देखता रहा | डखका व 
जवाब देख सुत्दतान ने फिर पूछा, “ मेरी बातका शाघ्र उत्तर दो 7 
खोदागर ने कहा , “ खुदावन्द, मे ने किखी ।वंद्राही को ब- 
नहीं बची; विद्रोह्या से मेरे सहानुभ्ावभा नहीं है| 7 
सुरूतान ने पूछा, “ तुमने (छेपाकर बन्दूक बचा हं यद बात 
 अस्वीकार नहीं कर खकते | खर यह बात पछि देखी जावेगी; अब 
यह बतछाओं कि इस काफिर से तुम्हारा क्या सम्बन्ध है, सच बो 


छना, कुछ [छिपाकर मतरखना, याद झठ बाद्धाग, याद काइ बात 


चोर सुछृतान | ४३ 


छिपाकर रखोगे, तो इसी समय तम्हारे प्राण छे छिये जावेंगे। ”” 
अब समझा क इस वार मरा छुटकारा नहीं है, ऐेलखा कापुरुष 
स्या कर अपराधकां छिपाकर मरना पसन्द करेगा ? प्राण रक्षाक 


छय यह अभा सब बात प्रकद करदंगा । मेरा छाती घड़कने छगा 


सादागर के मृहसे क्‍या बात बाहर होगी यह सनने के किये ध्यान 


पूर्वक प्रतीक्षा करने छगा। सोदागर खाहब चुप चाप खडे रहे, सु- 
छतान को एकभी बातका जवाब नहीं दिया | ख्यार्ू हुआ कि पर 


मेश्वर ने मेरे ऊपर कृपाकी है। 

सुलूतान ने सादागर को चुप देख चिहछाकर सिपाही से 
. कहा बअभदव काफिर ने मेरी बातका जवाब न देना स्थिर किया दे, 
इसे बाहर छेजाओ जब तक यद्द कोई बात क्र बतर्वाना चाहे तब 
तक इसकी एक एक अंशुर्छकी काट काठ कर फेंकी; तिस परभी यदि 
यह निरुत्तर र६; तो इस के दोना हाथ काट कर हमारे खदर डचोढी 
पर छटकादो छोग देखेंगे कि खुछतान के प्रातिे जो हाथ डठादा 
हं उसका एसा दुदशा हांता हद । ? 

दो सिपाहाीयों ने सोदागर को पकड खींचना शिरू किया. 
सादागर सहन न कर सका, संह उठा सुझतान को सम्बोधन कर 
कहा,  जहांपनाह मेरा कसूरमाफ काीजेये, स॒ुझे जानसे न मारीय, 
जो जो जानता हूं, शपथ पूर्वक कद्दता हूं कि वह साफ साफ बतछा 
दूंगा, कोई बात छिपाकर नहीं रखेगा! ” 

सुझतान ने धीरता पूर्वक कहा, “ बहुत अच्छा, ॥खेपादी 
इसे छोड दी । ? 

सोदागर ने मेरी तरफ अग॒ डी दिखछाकर कहा, इस अग्रेज 
भक्ठे मानस ने सुझे बन्दूक बची हैं; इस देश में बन्दूक बेच कर जो 
बहुत छाभ हांसकता है, यद्द में पहकले नहीं जानता था, इस ने ही मेरे 
कान में पहलछ्े मन्त्र दिया था, किस जगद्द किस शाते से बेचा जावे- 
गी, यह सबभी इसने ही बतछा दिया था। ” 


सुलतान ने सिपादीयों खे कहा, / पहरे बाले तुम इस काफर 


को जेलखाने में छे जाओ, मुझे जो सब बाते पूछनी है, वे सब पीछे 
पूछूगा || हक 

सुलतान की आज्ञालुसार वे पहरे वाढे सादागर को के उस 
कमरे से चले गये । 2 


हैं. ह | 


४४ चोर सुछतान । 


सोदागर जब निगाह के सामने से चछा गया तब सुछूततान 
मेरी तरफ देख हँखे। खिंह के मुंह की हंसी कभी देखी नहीं थीं, यादि 
देखी हांतीतो इस के खाथ तुछना कर सकता। उस हंसी में कितनी 
ऋरता, कितनी निष्ठुरता, कितनी पेशाचिकता और कितनी आत्म« 
ग्छानिता मिली हुईं थी, यह सहज में दी समझ में आगया । मेरे एक 
दम रोामाज्च होगये, उसकी यह हँसी बिजली का रूप धारण कर 
फोरन ही मेरे शिर पर गिरेगी, यह जानने में सुझे देर नहीं छगी । 

क्षण मात्र में वह इसी दोटे में छिप गयी, सुछूतान ने मेरी 
तरफ देख कहा, “ तुम क्‍या कहना चाहते दो, इस खौदागर ने जान 
जाने के डर से सुझ से झूठी बात कही है ? उसने कद्दा है कि तुमने : 
डसे राईफछ बेचे हैं, उसने यद भी कहा है कि तुमने ही उसे विद्रोही 
. यों को राईफछ बेचने की सकाह दी है । तुमही सोंचों उसने झूठी 
बात नहीं कही, तुमने ही जान जाने के डरसे सच्ची बात छिपाहीहै। 
सूछीदेना दी तुम्दारे अपराध का उ पयुक्त दंड है, तुम्दारे प्रति इस दंड 
का विधान करने में मुझे कुछ भी संकोच नही है, हो सकता है कि 
में अगाडी इसी दंड की आज्ञादूं किन्तु फौरन तुम्हें सूछी देनेसे कुछ 
छाभ नहीं दिखायी पडता है;इसी छिये तुम्दारे 'छिये सूछ! का 
हुक्म नहीं दिया । 8 क्‍ 

सुछतान का धरतीपर पेर फटकारतेही रणवेश सुसज्जित 
अखरधारी वारद सनिक पुरुष कतार बांधे हुए उस कमरे में दाखिल 
हुए। सुछूतान ने अपने आखन से खड़े हो अगुरी का हशारा , किया, 
इशारापाते ही सोने सुझ्लेडल कमरे मे से बाहर लेगये एवम्‌ वे मुझे 
सुलतानकेमहरछों के एक गारदमें ले पहुंचे । मद गारदमें रख छोड्े का 
दरवाजा बन्द कर अपने स्थान को गये। द कि, 

गारद में पहुंचते ही में ने देखा उस जगह दो आदमी और कैद 
. हैं। इन दो आदमियों में एक यहूदी है, उसके दोनों कानोंमें छेद किये 
हुए दे एवम्‌ नाक में छेद कर उस में एक छोहेकी सकल डाल हाथों 
से बांध रखी हें। सुना कि उसका अपराध यह है कि, इस यहूदी 
ने एक आदमी की कई हजार रुपये की ज़मानतली थी, किन्तु यह 
. यहूदी बह रुपया अब नहीं देता | जितने दिन यह वह रुपया न दे सके. 

गा, उतने दिन इसी तरह जेछ में सडना पढेगा; अथोत्‌ छुटने की 

सम्भावना नहीं दे | यहूदी के उस निन्दित जीवन की मूर्तों से कभी । 
नहीं भद्गा । हक ० शो जे 


चोर सुछतान। ४५ 


जा द दि ह द 
.. मे ने डर खे निगाह हटाकर दूखरे केदी की तरफकी, वह 
जातिका ग्रीक है। छुना कि यह दो वर्ष से इसी द्वाजत में बन्द है, 
किन्तु इसका अपराध क्या है, अभी तक माक्ूम नहीं हुआ, बहुत 
दिन से हाजत में बन्द रदने के कारण उसका माथा खराब होगया है, 
इसत समय वह पूरा पागढ है, पागछ ग्रकि ऐसा समझता दे कि में 
कप्तान होकर जहाज चला रहा हूं; जहाज चढाते समय कप्तान 
मल्छाहों को जो खब बातें बतछाता हैं, वेद्दी खब बातें पागक् ग्रीक 
कहता है| मेरे मन में ख्या८छू हुआ कि नाक कान छिद्वाने की अपेक्षा 
इस तरह पागछ होकर जी वन ब्यतीत करना बहुत अच्छा दे। 
प्रायः एक घंटे पौछे एक चटाई मेरे खामन छायी गयी, साथ 
दी हुक्म मिकछा कि इख चटाईपर सो विश्राम करना हो गा। चारों तरफ 
निगाद फेंक कर देखा, कान कठे यहूदी वा पागछ ग्रौीक को चटाई 
नहीं दी गयी है, मेरे प्राति इतना अजुग्रह विखलछाने का कारण क्या हे. 
समझ न सकने के कारण ताज्ज़ब हुआ, किन्तु मेंने उसे बडी कौमत 
की शेया के समान ग्रहण किया | उस घर की मेज पर इतना 
कूडा करकट पड़ा था जिस से उस पर छेटने या बेठने को जी नहीं 
चाहता था, किन्तु दिन रात डस मकान में घूमा नहीं जा खकता था, 
ओआर न एक जगह बैठादी रहना खम्भव था ! 

... इस समय दोपदर ढल चका है। सबरे से अभीतक एक वार 
भी नहीं बेठा । चटाई के ऊपर बैठकर दोनों पेर सखीथे किय, कितनी 
चिन्ता मनमे पेदा होने छगीं, उनकी गिनती नहीं दे । खोदागर की 
चास ही सच से पहले मनमे आयी | उस के ऊपर मुझे ज़रा भी क्रोध 
नहीं हुआ तब भी उसके व्यवहार से मेरे मर में बड़ी घृणा हुईं थी; 
किन्तु पथ्वी के सब ही छोग क्‍या अपने प्राण देकर दूखरे के प्राण 
बचाबेंगे, यह कीन आशा कर खकता है? जो छोग शिरके ऊपर तलू- 
चार देखकर दँखते दँखते कहसकते हे, शिर दिया किन्तु गुप्त बाव 
प्रकट नहीं करंगे, वेही यह कर खकते हैं, सोदागर यद्द नहीं 
कर खकता। द द 

सब दिन बड़े दुखी मन से कटा, में उछ चटाई के ऊपर 
चितद्दो छेटा हुआ अपने भाग्य की बातें खोंचने छगा; ऐसा झकपतार 
नें का काम क्‍यों किया था, डसे याद कर चित्त बहुत दखने छगा। 


४६ चीर सुछुतान | 


सन्ध्या से कुछ पहले एक बव्ची सुझे कुछ खाने को देगया। 
मरने का जितना डरता था, उतनी भ्रख थीं; मने उतसुकभाव खे मेरे 
 छिये छाये हुए प्याछ्े की तरफ देखा; देखा कि उसमे गछे हुए खजूर 
पड़े हैं; ख्याल होता दे कि अत्यन्त भूखा कुत्ता भी उन्हें नहीं खाना 
वाहगा, मने डसे नहीं छुआ, भूखकों तककोफ सहन छगा। पृथ्वाीं 
के बहुत देशों में घूमा है; बहुतद्दी नीचे दर्ज के खल्‍छासी जो आहार 
पाते हें मेने उसे भी खाया है; भारतकी राजधानी कलछकत्ते के छाछ 
बाजार में जो सब नाविक-भवन हैं, उनमें खे एक में भी मेने भोजन 
किया हे, किन्तु इस तरह का भद्दया भोजन कभी नहीं देखा । नेत्यही 
यादि ऐसा भोजन आवगा तो भुख के कारणद्दी प्राण जावेंगे। 

रात तो जैसे तेसे निकाली, सुबह फिर भोजन आया; सो 

ग्य के कारण इस समय कुछ भात मिला, कांठा, चम्मच कहाँ मि- 

केगा इस ख्याल से बेगालियों के समान उस भातकों खा कुछ भूख 
को दमन कर खका | 

मैंने मनमे झ्याछ किया था कि, उसी दिन सुछतान के यहां, 
से मेरे छिये तछबी मिक्ेगी; किन्तु कोई खबर महीं मिक्की; सुतराम्‌ 
अपने उन दोनों साथी केदियों के साथ [दिन काटने छगा | कानकठा 
हुआ बेहूदी बहुत बाते नहीं करता था, हमेशा बठा बेठा छुटकारे के 
लिये ईश्वर से प्रार्थना करता रहता था; पागल ग्रीक हमेशाही जहाज 
चढ्०ाता है, कभी कभी बदमाश मब्छाहों के; मारने फे छिये घूसा 
डठाता था | समन्‍्भ्या को फिर वही गछे हुए खजर आये | इस बार 
भख ही तेजी के कारण वे खाये। मने एक बार बादर जाने के छेये 
अपने पास के पहरेवाल्े से प्राथनाकी, किन्तु वह बेहरा है, उसने मेरे 
सुहपर थूककर घृणा से कहा, काफिर ।जस से तकलीफ पाकर मरे 
वहीं तेरी देखने की इच्छा है। मरे मन में ऐसा आया कि एक छलांग 
मार इसको भीतपर धक्का देकर माथा फोड़दूःकिन्तु ध को रोका। 
यदि में अपनी इस इच्छा के सुताबिक काम करता, तो मेरे ढछिये 
क्या होता सो अलुमान नहीं करसक्ता | किन्तु इतना निश्चय है के 
उस दिन मेरा शिर धडले अछग कर दियाजाता | 


चोर सुछतोन ॥ ४७ 


पाचवां परिच्छेद । 


अदभुद अस्ताव 

पूर्व पर्च्छिद वर्णित घटना के तीन दिन पीछे तक सुकछूतान 
अथवा सूबेदार किसी की कोई खबर नदी मिक्को । कभी कभी झरुझे 
ख्याछ होता था कि मेरे समान तुच्छ केदी की वे छोग याद भूछ गये 
हैं। इस केदकी कोठरी ले अब बाहर होने की आशा नहीं दे । किन्तु 
चोथे दिन जेछखाने का दरवाजा सहसा खुछा एवम्र्‌ काराध्यक्ष और 
वह सिपाही जिसने कई दिन पहले मेरा अपमान किया था, वे दोनों 

मुझे सांकलछ से बांध फोजदार के पास छे चक्े । 
यह फीजदार एक मौलवी दें, सुतराम मुखछमान के सिवाय 
ओर दूघर्य जाति से यह घणा करते हैं; बहुत दिनोतक इनने मुझे 
अपना मित्र माना था; किन्तु आज में भाग्य के दोष से आसानी हे; 
इस अवस्था भें उन से शिष्टाचार पाने की आशा नहीं करखकता। 
खेर जो हों; पर्व परिचय स्मरणकर अथवा मनकी चपछताके कारण 
न माक्ूम किस वजह से उन ने मेरे केद में रहने के सम्बन्ध में दो एक 
पूछी; केदखाने में भ॑ कष्ट पा रहा हूं यह सुनकर वह क्रुद्ध दो 
बोले; फेदखाने मे तुम कष्ट पा रदे हैं ? सुबेदार खाहब ने तुम्हारे किये 


पढग आर पर्च का व्यवस्था नहा का, तुम्हार खान का बनानक छंय 
अच्छा बचच। उस जग बजा यह बड्ध अन्याय का बात हू । ?? 


मेने कुढकर कद्दा; मं इस खमय [वेपत्त न हूं, इस द्वालत में 
आप खरीख ज्ञानी आफीसरकों इस तरद्द ताने मारने शोभा नहीं 
देते । यदि » प्रकृत ही अपराधी हू तो आप मेरे छिये डपयुक्त दंड 
की व्यवस्था कीजिये। यह तककछीफ अब ओर खहन नहीं होती। ” 
फोजदार ने कद्दा, “ तकलीफ क्या हैं? तुमसुछतानकी अतिथि 
, शाह्वा में बड़े आनन्दसखे दो; खाने पीने के छिये कुछभी चिन्ता नहीं 
है, ठीक समयपर सब चीज पाते हो, ऐस सुख स जितने दिन काट 
खकते हो काठों। मेने सुना हे,कि सुछतान खाहब तुमसे बड़े असन्तुष्ट 
हुए हें, इसी छिये उन के दरबार में तुम्हें हाज़िर कर ने की आज्ञा 
नहीं हुई । ?? 
यह बात सुन भने अपने मन मे कहा; “ सुछतान के सामने _ 
जाना कोई सुखकी बात नहीं हूं; मुझ से असन्तष्टद्दों वे मुझ फेर 


घ८ चोर सुल्तान । 


अपने खामने न बुकावे तो कुछ दुख की बात नहीं हैं। किसी तरह 
कैद्खाने से छुटकारा पाने में दी आनन्द दे । प्रकट में फौजदार स 
कहा,  खुछतान खाहब मेरे प्रति असन्तुष्ट हुए हें यह सुनकर बडा 
खो हुआ, इच्छाज्लुलार उनको सनन्‍्तुष्ट करूं, इतनी हिम्मंत मुझ में 
नहा, उनके समान धम्प्रात्मा प्रजारंजक नरपति का अखतुष्ट होना 
बड़े दी दुखकी बात है। दयाबान उनके समान पृथ्वी पर नहीं है । ” 
मेने यह बात ताने के तोर पर कद्दी थी वा नहीं, यह ठीक ठीक 
न खमझ फ,जदार ने एक दफे मेरी तरफ टंढी निगाह से देखा, 
किन्तु डखके सम्बन्ध में कुछ अपना मत प्रकट नहीं किया, कुछ देर 
चप रह कहा, / तुम ने जो खब राईफछ गुप्तभाव से इस देश में मंग- 
वायी थीं, वे खबर मेरे हाथ छम गयी हैं। ” क्‍ 
यह थात सुन मने पेनी निगाह से फ़ोजदार के चेहरे को देखा. 
ओर फिर पूछा, “ स्पेनीय खौदागर फन्माण्डेज अब कहां है ? ? 
फाजदार ने कहा, “ वह भी तुम्दोर समान बहुत सुख से 
केदखाने भें रहते हैं, सुछतान साहब की कृपा खे अब भी उसकी । 
गरदन साबेत है। किन्तु ओर कितने दिन वह जीता रहेग्य, यह बत- 
छाना कठिन है। ” 
इस बार मने अपने भोजन के विषय में कहा; केदखाने में में 
भोजन के बिना कष्ट पाता हू. आप अलुग्रह कर काराध्यक्ष को भोजन 
का खुब्यवस्था कर देनेको कह दें में बडा अहखाम मन्द होऊंगा; मुझे 
जा खाने को [दया जाता है, उसे खाकर जीवन घारण करना 
काठेन हू | ?? 
मेरा बात सुन फाजदार ने एक दम क्रोध से कहा, “ औरे 
दरामजादे भ क्या तेरा बवचों हूं, जो तेरे आहार का बन्दोवस्त फ- 
रूगा ! तुझे जो [बना खाये नही रहकर कछ खाने को मिछजाता हद 
इस के छिये तू अपने भाग्य को धन्यवाद दे। ” 
फा।जदार का आज्ञाजुसार मुझे फिर जलखाने में जाना पडा, 
. फिर तान दिन वद्द रहा; इन दिनों में डन दोनें केदियों और पहलरे 
बाके के सिवाय ओर किखी का मुँद नहीं देखा, बहुत दिन से पेट भर 
न खान ॥र एक घर मे बन्द बिना कुछ काम किये रहनेसे में अत्यन्त 
अवसन्न होगया | इस तरह कुछ दिन और यहां रहना पड़ता तो मैं ही 
भी उस आक कदी की तरह पागछ होजाता । इतने में एक दिन सुनने _ 


चोर खुलूतान । ४९, 


मैं आया कि, सुद्ततान राजधानी में नहीं ढें, जिल दिन मुझ से मिक्े 
थे उला देन दे समुद्र ककिनार बन्दर पर गये है, कब छोटेंग यह कोई 
नहीं जानता | आश्चय की वात यह हे कि फाजदार ने यह बात मुझ 
से छिपा कर कही थी कि, सुछूतान मुझ से असन्‍्तुष्ट हे इसी छिये 
सुझे नहीं देखता | थह बात खुनकर मुझे कुछ भी दुःख नहीं हुआ । 

उसी देन दोपहर को एक सिपाही ने दरवाज के पास आ 
मुझ से कहा के तुम्ह सुछतान के पाल जाना होगा, केदखाने म 
रहते रहते में इतना दुखी होगया था कि, यह जानते हुए कि सुल- 
तान के साम ने जाने म बहुत दुख मल्ेगा, त। भा तुरन्त यहां जाने 
के छिय तयार होगया | और सिपाई। के साथ जे खाने के मकान 
से चाहर आया, देखा के उस जगह सूबंदार मेरे लिये प्रतीक्षा कर 
हूं, उनने मुझे साथ छे सुलतान के दरबार की राद की | 

पहले जिस कमरे मे सुछतान के दशन हुए थे, अबकी बार उस 

नई। हुए, दूसरे कमर भ वे पतंग पर बठे थे उनके सामने एक 
सोनेकी रकावी में कुछ फछ और मिठाई थी, उसमे खे कुछ डठा कर 
घह कभी कभी में भ्ेह्ह भ डाछते थे | मुझे अपने सामने पहुचा 
देख उनने सू्ेदार साहब को कमरे से बादर जानके छिये इशारा 
किया | वर्जार साहब एक कागज छिये उनके पास खडे थे, इशारा 
पाते ही वे भी डस कमरे के बाहर खरे गये | मेरे आर सुरूुतान के 
सिवाय उस कमरे 4 आर कोई नहीं रहा, माका ऐसा था के मं सुल्ठ . 
तन को जान से मार भगने का चष्टा कर सकता था, केन्तु वह चेष्टा 
वया होदवी, सुछूतान के देह रक्षक इस कमरे के पास दवा ॥कसा 
गुप्त स्थान मं छेप रह थे, मेरे एक डग आगे बढ़ते दवा वे सुछतान 
का इशारा पा फारन मुझे मार:डाकले । 

किन्तु एक बात समझ मे नहीं आयी के रुछतान एस। च्या 
शुप्त बात कदेगे कि, वजीर आ।२ खुबेदारके समान ऊंच पद वाक्क कम- 
चारीयां को दृदा ।देया ? वह जो कुछ कदह्ठग चह ।चसन्दृह गुप्त बात 
हैं। मेरे नसाव मे जो खराब से खराब होना था सो हाचुका इस स 
बडी बिपांते की दाका नह थी, सुतराम्‌ ख्याल हुआ के शायद्‌ सुछ- 
तान अगाडी के किये जो ब्यवस्था करें बद्द मेरे छिये ।हतकर छेो । 
शेसा समझ म पदले की अपेक्षा आर भां सम्दरू कर खुदताव के सा-े 
मन खडा होगया । 


हे 
न ८ 


2 चोर सुछतान । 


प्रायः दो मिनट पीछे सुछतान ने मुझ से कहा, “ काफर, मेरी 
कृपा से आज तक तुम्दारा शिर धड स अछग नही किया गया हें) 
भाज तुमको इस्ह जगद् इस लिये बुक्काया दे कि तुम मरना चाहते हो 
या छुटकारा १? _ 

सुझूतान की यह बात सुनकर मेरी हिम्मत ओर भी बंधगयी। 
कई दिन से एलन मोतका डर दिखकाया जाता था, आज खहसा इस 
तरह चाछ बदलने का क्‍या कारण दे? कारण जो कुछ हो, मने सुरू- 
तान से कहा “ जहांपनाह, बचने की आशा रहते हुए कॉन मरना 
चांद्ता दे ? इस पृथ्वी पर दीन-दंरिद्र अन्धा, भिखारी, यहाँ तक के 
दुखद रोंग की तकरीफ से दुखी पुराना रोगी भी मरना नहीं चाहता, 
प्राण की माया छोडना कठिन द्वे। मं आप से प्राण की भिक्षा मांगता 
हूं; मेरी। उमर थोड़ी है, सलार की सुख-वासना अभी तक पूरी नहीं 
हुई; मे बचना चाहता हूं। ” 

डख दिन शुक्रवार था, मझे हुछाने से कछ ही पहले सुछतान 
मखसजिद मे नमाज पढने गये थे इस छिये अनुमान द्वोता हे कि फिरभी 
छनके दिलछू में धरम का पछीता जल रहा था, इसी से मेरी बात सुन _ 
उनने कहा, “ तुम काफिर हो, इस लिये ऐसी बात कहते हो; प्रकृत 
धार्मक व्यक्ति क्या कभी मरने से डरता दे? जो धार्म्मिक दे उसे मर 
नेम हा काभ है, कारण, तब वहइस शोक दखकी पथ्वी को छोड़कर 
स्व को जाता हे, पर तुम्दारे समान काफिर की बात निरा््हे। जो 
हो; तुमकाी अपने साथ धम्मंचर्चा करने के छिये नहीं बुछाया है और 

तुम इस चचा के योग्य दी हो । अब म जो कुछ कह उसे ध्यान पूर्वक 

झूना एवम्‌ जा पूछ उसका ठाक ठाक उत्तर दी | हमारे देश का भाषा 
मतुम बात खूब कर खकते हो सद्दी किन्त तुम वेश बदछ हुए प्रदेशी 
हवा यह अल्वाकार नद्दा कर सकते ? ” 

मन कहा, “ जहांपनाह आपका अज्ञुमान ठाक है।” 

सुछतान ने कहा, “ तुम इगछेण्ड के आदमी हो प्रायःछ महीने 
हुए म वहाँ खर करने गया था। ?? द 
मैन कहा, “ हां, में इंगलेण्ड का आदमी हू; यह बात अस्वीकार 
नहीं कदूंगा।” 

सुझछृतान आज इस तरह मुल्ायमतोर पर बाते क्‍यों . पछ सहा 


. अं, 
.. है; यह निश्चय नहं। कर सका; उसका मतछव क्या है, जानने के 
मेरा मन बहुत ही ब्याकुछ हुआ। 
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चोर सुछतान ३ प्श्१ 


सुछूतान ने कद्दा, तुम्दारा देश बढ़े मजेकी जंगद है, अद्भुत 
शाज्यहं, किन्तु तुम्दारे देश में एक भी धामक मलुष्य नदीं है, उस 
जगह के सबही काफिर हैं, यही बड़े दुखकी बात है। खर जो हो, 
याद तुम यहाँ से छूठ जावो तो तुम अपने देश जावोगे १ ?” 

... मेने सदर्ष कहा, “ हां, निश्चय ही; जन्म भूमि. के समान 

स्थान पथ्यां मं आर नद्दा है । 

सुलतान ने कहा, “ ठुम इस समय हमारे बन्दी दो, अवि 
गुरुतर अपराध के आसामी दो, तुम जानते हो, मे इच्छा करू तो 
क्षमी तुमको हाथी के पेर ले कुचछवाकर मरवाडाल खकता हूँ, मरा. 
इशारा पाते द्वी इसी समय मेरा कोई नोकर तुमको जान से मार 
ढाल सकता _ ? ” 

मेने कहा,  खुदावन्द, यह बात मे अच्छी तरह जानताहूं।” 

सुछुतान कुछ देर तक च॒प रह, फिर उनने उत्साह पृ्वेक मुझ 
से पछा, “ उपयुक्त मूल्य दे कर तुन्न अपना जावन ओर स्वाधीनता 
खरीद करांगे १? द 

मैंने कहा, “ खुदाबन्द, में गरीब आदमाहूँ अपनो स्वाधी- 
नता खरीद करने के छायक मेर पास रुपया नह! है, आर बिना रूपये 
के में स्वाघीनता खरीद नहीं सकता | ” क्‍ क्‍ 

सुलरूतान ने दांत पीसकर कहा; “ अबे अहमक | तुझ ख॒क्या 
में रूपया चाहता हे ? मेरे भडार मे क्या रुपयों का ठोठा हू? में तेरा 
हाछ जानता हू, सुना हे तू प्रपड्ची पुरुष नहीं हे, यह कुछ कम 
तारीफ की बात नही दे । द 

मेने कहा,  सुछतान की इस बात से मे कृताथ हुआ, जहांँ- 
पनाह क्या हुक्म दे; जानने की इच्छा करता हूँं। ” 

सुरूतान ने पहले से ओर भी नरम हो कहा; “तुम बडे सच्चे 
भादमी हो इस का उुझे प्रमाण मिकचुका हं; राइफलक बेचने के ब्या- 
पार में तुमनन बहुत तकलाफ पान पर भा अपन साथाया के नाम नहा 
बतछाये, अत्याचार के डर खे तुमने अपने मित्र के प्रति विश्वासघात- 
कता नहीं की, यह जानने के किये में ने तुमको केद कर अनेक 
प्रकार की यन्त्रणा दी हं । ”' ॥ 

सुछठान की यद्द बात सुनकर म वेस्मय्सल डसके चेहरे प् कौ 
तरफ देखने छगा, टसके दाज्य में मैने छिपे छिपे बन्दूक बेचनेके किये' 





ध्र्र्‌ चोर सुल्तान । 

जो जो काम किये दे, उस के छिये क्‍या सुछतान लचदी मेरे ऋूपर 
नाराज नही हुए ? याद ऐसा हूं ता इस तमाश का क्‍या कारण ? म 
कुछ भी नहीं समझ सका। 

सुझूयान ने कहा, / तुम छिपकर मेरे राज्य से भाग थे; तुम्हार 
यहां से भागजाने में इस राज्य की भर्ताई के सिवाय कुछ भी बुरा 
नद्दी थी, तो भी तुम को किस छिय पकड़ कर छाया गयाह, बतका 
सकते दा क्या ? ” 

मेने कह्दा, / मुझे फांसी दे दू्सर अपराधियों को डर दिखाने 

के किये मुझे ॥गिरफ्तारकर छाया गया है। ” 

झुछूवान ने हंसकर शिर हिकाया, फिर कहा; “* निषोध छोगों 
के मन में ऐसा दी ख्याछू होता द्वोंगा; किन्तु मेरे मननका भाव दखरी 
सरंद का दे, वदद ओर कोड समझ भी नही सकता । मे सुछतान हूँ 
कौन किस तरह का आदमी है, यद ख़ुद परीक्षा कर फिर उसके 
हाथ मे उपयुक्त काम का भार दता है; मे तुम्दे जिपत काम का भार 
दूंगा, तुम डछ के योग्य दो. यांदे तम्हारी योग्यता का प्रप्राण नहीं 
पाता, तो इतने [देन से तुम्हारा कटा हुआ दशिर नगर की ठच्चोडी पर 
छठका हुआ छोग देखते । अब कद्दो कि तुम छूटना चाहते हो या. 
मरना चाहते दो ? ” द क्‍ 

मैंने, सुछ॒तान का अभिप्राथ न समझ एवम हटात किखी 
आतेज्ञा म बधना उाचत न जान, कहा; खदाबन्द के छिये क्‍या 
काम कर मे छूटने का आधेकारी होऊंगा यह जान ने की इच्छा 
करता हू । ”? द 

... झुछतानने कई मेनटतक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और 

डसता कमरे मे इधर उघर घूमने छगे, फिर दृटात्‌ मेरे सामने आ खड़े 
दो धीरे से कहा; “ अभी तुम से सब खुलकर कहने . का समय नहीं 
अया है, तच भा इतना कद रखता हैं; तुम्हार इंगछण्ड देश मे एक 
आदुमा ईं; उस जख हां वंस मेरी राजधानी में छाना पड़ेगा; वह 
आदुमा मरा पत्र हे वा शत है यह बात अभी तुमको नहीं बतलाएं 
गा । यदि म॑स्वयप्ठ यह काम करसकता तो तुम्दारी सहायता नहीं 
चादता, फेन्तु भगवान जानते हैं, कि वह काम मेरे द्वारा नहीं हो 
सकता; कंचन हा कारणा से उस गुरुतर काम का भार + अपने 
किसी कर्मचारी को भी नहीं सोंपसका । बह काम सदन है ऐसा मन 


चोर सुकवतान | ण्डे 


में ख्या्ठ मत करना, क्या कि जिस आदमी को यहाँ छाना पड़ेगा 
वह खाधघारण शझूम्प नहीं दे, यादें तुम इस काम में वहां पकड़े जावो। 
तो ठुम्दें वद्दां कठिन देड मिछेगा | यदि तुम इस डर स भरी आज्ञा: 
प।छन करने से इन्कार करोगे तो तुम्दारा शिर धड से अछग कर. 
दिया जावेग्य । मेरी जो बात है, वद्दी काम है, अनुमान होता हे कि 
जुम जान गये होगे । ” 

...._ में जानगया, कि सुछतान की इस बात में बिन्दुमात्र भी छछ 
नहीं। मेने कद्दा, £ सुकतान क्या यद्द कहना चाहते हैं, कि में इंगलेण्ड 
अजाकर उल जगद के किसी विख्यात मनुष्य को छछ, बछूकौराल- 
से इस जगह छेकर आऊं, इस छिये जो कुछ प्रपप्चनाकी आवश्यकता 
पड़ेगी, उस मे खकोच करन से काम नहीं चढ्धेगा। ? 

... सुछठान ने हंसकर कहा, “ बुद्धिमान फिंरगी तुमने यथायथे 
अज्लुमान किया दे, यदि तुम बचना चाहों, यादिस्वदेश का दर्शन कर 
ने की तुम्हारी फिर इच्छा हे, यदि तुम्दें अपने जीवन से बिनदुगात्र 
भी ममता डे, तो तुम मेरे प्रस्ताव को स्वॉकार करो, मेरे इस पस्ताव 
को बिना स्वीकार किये तुम्दोरे प्राण बचने का और कोई उपाय नहीं 
ई॑ | तुम अब विचार कर देखो, में फिर तुम्हें खब बात सुनाऊंगा ।7 

. सुछ्दान के धरती पर पेरखट खटा तेद्दी एक सिपाही: 
सलाम करता हुआ सुलूतानके सामने आ पहुंचा एवम्‌ इशारापाते ही 
मुझे केदखाने की तरफ छे चढ्ठा + 


कदखाने भ पहुच कर में अपनी अवस्था पर चिन्ता करने छगा, 
अरब राज्य मे घातक के द्वाथ से मरन की मेरी इच्छा बिल्‍छकुछ नहीं: 
थी, यद बात कहना व्यर्थ हैं, किन्तु विश्वास घातकता पूर्वक दूखरे 
को इस भीषण प्रकृति नररएक्षस के हाथ में सोप में जो अपनी जात 
बंचाऊ; यह भा मरा इच्छा नहीं थी; विशेषतः सुझतान मुझे जिख 
काम का भार दना चाइते हैं; उस काम का द्ोना भी असम्भव था। 
क्यों कि इगलेण्ड से किसी बड़े घराने के आदमी को बह् पूर्वक वा 
कोशकछ से अरब राज्य म छाना सदज का काम नहीं। मेरा उद्देश्य 
प्रकट द्वीने पर हर अग्रेज समाज में मुंह तक नहीं दिखलछा खकता, उस: 
की अपेक्षा मरनाहीं अच्छा हैं। मं, में यद कर नहीं खकता, मैंने 
जावन में बहुत बुरे काम किये है, वे सब वात याद आने से मेरा मन 
बहुत दी बिगड्ा | इस के ऊपर परापका बोझाबदानेकी और इच्छानदी 
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थी। दूसरे का सर्वनाशकर अपनी रक्षा करना नाचका काम है, मे 
इतना नाचि नहीं हूं। मनही मन भने ठान छिया कि अबकी बार सुलू- 
तान से भेट होने पर साफ खाफ कदददूंगा कि यह काम मेरे द्वारा 
नहीं दोगा । 


.. छटवां परिच्छेद । 


क्‍ जीवन का मूल्य । 
रात पूरी द्ोगयी, किन्तु मेरी चिन्ता पूरी नहीं हुईं, खब रात में 
में एक दफे भी आखें बन्द नहीं कर सका । खबेरे की रूर्य किरणोंकी 
रोशनी में मेरी निगाईं अपन साथी यहूदी आर ग्रीक कादियों के मैँद 
पर पड़ी, एक ता उन्माद ओर दूखरा वेक्ृत--बदन था । उनकी 
दुदेशा देख मेरा सकलप शिथिक्ूठ हुआ, मेने बिचार किया यदि सुछ- 
तान के प्रस्ताव को स्वीकार न करूं तो इस कारागारस ऐसी कठिन 
यन्त्रणा से मेरे प्राण निकक्ेंग | निदेय सुल्तान की आज्ञालुखार पहले 
मेरी नांक छेदी जावेगी फिर में इस पागछ केदी की तरह उन्मत्तता 
प्राप्तकर बड़े कष्ट से इसकोंक से पिदा होऊंगा। इस - नयी उमर 
इतनी आशा भरोसा रहते हुए ऐडी सुन्दर पृथ्वी से कान बिदा होना 
खाहता दे ? सो में भी नहीं चाहता; जीते रहनेकी बडी इच्छा थी 
यही सोचकर निश्चय किया कि सुछतान की इच्छालुसार ही काम 
करूंगा । आप सुझ कापुरुष समझ घणा करेंगे, किन्तु में जिख अब- 
स्थाम पडा हूं, यदि अभी उसी' अवस्था में पड़ते, तो आपके मनका 
भाव ठकि इसी तरह का होता, इस कठोर आग्ने परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना साधारण मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। 
... मेरे छिये सामान्य भोजन आया इच्छा न रहने पर भी में ने 
कुछ खाया, ख्यारू हुआ कि सुलतानके पास से शाघ्रही कोई आदमी 
आबेगा, कुछ देर बाद सुना कि सुछतान जगढछमें आखेद खलने गये 
हू; दोपहर से पहले उनके छोट कर आनेकी सम्भावना नहीं है । 
दिन के दो बजे दे: खमय सुछतान के पास मुझे के जानेके लिये 
आदमी आया | सिपादीयों से घिरा हुआ में खुछतान के सामने 
उषा स्थत हुआ । देखा, [कि अभी उनने आखेदकी पोशाक नहीं उत्तार 
हैं; ठसी पोशाक में वे कमरे में ठहृक रदे हं। उस कमरे में एक तरफ 
शक उम्रसह को खड़ः दुखा, उस आदमी का सुई सूखकर अमचूर के 
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समान होगया था; उसका ऊुँद देखने ले मातम पड़ा था; कि 
सुछृतान उस के ऊपर नाराज हुए हैं। मेरे डखस जगह पहुँचते ही 
सुछतान ने उस आदमी को वहां से चले जाने के किये कद्दा डमराष्य 
पाछे हुठ सक्काम करता हुआ बाहर चढछा गया । शेर के पिंजरे से 
निकल कर बिल्की का वच्चा जैसे सुखी दोता है अनुमान द्योता है 
बसे दी उम्रराह इतनी देर बाद सुखी हुआ । 

सुलूतान ने बहुत देर तक मेरे तरफ निगाद नहीं की, यहां 
तक ।कें, में डख कमरे में आगया हू यह भी उन्हें माकूम हुआ कि 
नईइस में भी सन्देद दे । ऐसी अवन्‍्था म छन से कुछ पूछना अर 
शेर के पजरे भे घुलकऋर उलका पंजा पकड़ कर खाँचने में एक सी 
आफत हे। जो हो; बहुत देर बाद सुरछूतान ने अपने तझ्त पर बेठकर 
एक ग्छास शरबत पीया, उनके तख्त के पास एक जलचांकी के ऊपर 
 सुशीतवछ सखरवत उनके किये रखा था । 

. शरबत पीं ठंडे दो सुरूुतान ने मुझ से कद्दा, “ कछ तुम 

जो मेने कददा था. उस के सम्बन्धम क्या निश्चय किया? मेरा प्रस्ताव 
सुम्द स्वाकार है कि नहीं खो कटद्दो | ? 

म क्या उत्तर दूं; कुछ देर्तकतथा यह विचार।किया; ख्याक्ू हुआ 
कि भ जो कुछ कहूंगा वह सुछतान को अच्छा नहीं मालरम होगा; 
तो भी दिम्मत बांध कहा,  जटटांपनाह इस बड़े राज्यम सबददी जानते 
है कि; सुझतान साहब को सच्ची चात सुनना बड़ा पसन्द है। ” 
द सुछूतान ने तेज उनेगाह से मेरी तरक देख कहा, “ हां, यह 
'चांत ठीक हैं; किन्तु उखका इस बात से क्या सम्बन्ध हैं, ( ? 

मैने कहा, “ विशेष सम्बन्ध कुछ नहीं हैं; तो भी में अपने मन 
की बात निभय पूवेक कह सकता हूँ कि नहीं; इसी छिय कछ में भे 
आप से अरज की थी, कि सुछूतान मुझे सादा आदमी ख्यारू करें ।” 

सुलूतान ने शिर दिल्काकर मेरी बात मज्जूर की। 

मेने कहा, “ जहांपनाह जब आप सुझे सादा आदमी ख्याल 
करते हैं, तव में सादा आदमी के समान बात कहूं तो कछ अपराध 
सो नदी हांगा १”! __ जा 

सुलूताम ने कहा, “ तुम्द क्या कहना है, जरदी कहा । ? 

मेने कहा, “ सुच्दतान साहब की बात सुनकर म॑ यहां समझा 
हूँ के मुझे अपने देश जाना पड़ेगा एयस उस जमहखे रुक बढ़े घरने 
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के आदमी को छछ, चक् ले यहां छा सकू तो मं वच सकताहँ, किसी 
सादा आदमी ले यह काम होना क॒टद्दीं तक सम्भव द॑ यह क्‍या जहां 
 पनादइ ने विचार केया है ! 
सुरूतान ने क्राधित हो कहा“न तुम्हे जीवन दान दूंगा, डखके 
एवज में तुम मेरे [छेये कुछ नई। कराग, यद्द आशा ठम्र ॥कंस तरह 
करते द्वी ! ? 
मैने कहा; “ प्राणकी अपेक्षा मान बड़ा है यह आप जानते दी 
दे। भरा आदमी प्राण के भय से मान नष्ट करने को कंभी राजा 
 नद्दा दीगा। कि व ' 
सुल्तान ने कंद्दा; त्तेमरे सामन तने ऐसी बात कटने 
की हिम्मत की १ ” ः 
भने कहा; सुछतान के अभय दिये बिना भ कभी ऐसी बात 
नहीं कद्द सकता, यदि भ इस काम का भार ग्रहण करू तो मुझे सब 
से पहले यद जानना जरूरी है, कि, जिख आदर्माको भ इस जगद्न 
छाऊंगा, उसकी कछ क्षति होगी के नहं। ! ? 
सुढुतान ने कद्दा, “ देखो; में इस राज्य का सुलूदान हूं; सुझे 
झूठी बात कहने की ज़रूरत नई है। मे तुमसे सच कहता हूं, उसकी 
क्षति दोने की कोई आशंका नही है| भे मोहम्मद की सोगन्ध खाकर 
- कहता हूँ, मे अपने सवमय पिताक नाम की स(गन्ध खाकर कहताहूं; 
* उसकी कुछ भा क्षात नह करूगा। ? 
..._ सुलुताम की बात सुन ओर डसका भाव देख साफ साफ समझमें 
आगया कि, उसकी बात पर निश्चय विश्वास करना चाहिये | तब भें 
मे कद्दा, किस आदमी को छाना पड़ेगा, यद्द जानने की इच्छाहे। ” 
..  छुलतान ने क॒द्दा, उसका नाम तुम अवश्य जान खसकोग॑, 
फकिन्त उद्व से पहले में जानना चाहता है कि, तुम यह काम करेगे 
के नही।? 
मेने कहा, “ आप के लिये यह काम बिना किये मेरे छूठने की 
आशा नहा हूँ, इसाल्‍रूय मुझ सब बात मालूम करना जरूराहे। इच्छा 
से हो चाहे ।बना इच्छा के हो, स॒झे वह करना हा पडेगा। ” 
सुछतान न कहा, ठुम सखागन्ध खाकर कहा, क तुम्र थवेश्वास 
घातकता नहीं करोगे, किस ने तुम को इस काम का भार देकर भेजा 
है, यह भी किसी के सामने प्रकट नहीं करोंगे। ” 
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मेंने कहा; “ हाँ, में सौगन्ध खाकर कहता है कि मैं आप के 
प्रात वेश्वास घातकता नदीं करूंगा; ओर किखी के खामने यह बात 
प्रकट भी नदीं करूंगा। ? 

सुकृतान ने कहा, * तुम ईश्वर की सोगन्ध खाओ ? ” 

मन कहा, दाम परमेश्वर को सोगन्ध खाकर यह बात 

ता हूं।”? 

सुकछृतान उठकर द्रवाजे के पास पहुंच, किवाड खो कर 
देखा कि दूसरे कमरे में कोई आदमी हू कि नहीं, बाहर एक सिपाही 
पहरे बारहा खडा था, सुछूतान ने उग्द से पुकार कर कहा; “ मेरे 
बना आज्ञा के काइ भावर आचेगा ता उस उसाा समय मार हाल्ूगा।”? 
फेर छुछतान [केवाड बन्द कर अपनी जगह बेठ गये; सुछवान की 
इस सावधानता से भरे वेस्मय की सीमा न रही | मेरी छाती मानों 
बांसखों ऊूची उछलने छगी । द क्‍ 
ह सुलछुतान ने मुझ से पूछा, “ तुम कान केान बात जानना 
चादते दो? ? 

मन कहा, “ जेस आदमी के यहाँ छाना पडेगा उसका नाम 
जानना चाहता हूं। ” द 
.. झुलतान ने हंस कर कहा, “ वह पुरुष नहीं हैं, वह स्त्री है, 
अदभुत सुन्दरी है। ” ््ि 

सुछूतान की बात सुनते दी मानों मेरे शिर पर चश्भाबात हुआ 
भय आर ववंध्मय ख म दा हाथ हटकर खड़ा होगया | दवा परमंश्वर ! 
केसा दुष्कम्म करने के लिये मं इस पिशाचके निकट प्रतिज्ञा में बंधा 
हूं ? सुछतान मेरा यद्द बिब्रत-भाव देख, खूब हँसा । 

भने बड़े दुख के साथ पूछा, उस सुन्दर। का नाम क्याई। ” 

सुलैतान ने कहा; “ वह युवदो ।॥डकक आफ वामूबरो की 
छडकी छेडी आलिभिया वेल हामठन है । 

. यह नाम सुन में एक दम चोंक पड़ा डिऊक आफ वाम्वरों की 
छडकी को अरब राज्य में छाना खदज नहीं हे । इस काम के मुझे 
सप्नमें भी ख्यारू नहीं था, इंगछेण्ड के एक बहुत बडे घरकी छंडकी 
को चुराकर यहां छाना पडेगा; इंगछेण्ड की खवे श्रेष्ठ सुन्दरों को 
श्र के झैँद में पटकूंगा, यह क्या विश्वास के छायक बात है । जो 
आदमी मेरे निकट ऐसा प्रस्ताव डस्थित करने का साइंस करे, वह 
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क्षमा करने छायक नहीं; यदि मेरे दोनों हाथ लकछ से न॒ बंधे होते, 
तो में इसी समय सुछतान को गछा घोट कर मार डाछूता | 

मेने हताश हो कद्दा, “ सुछृतान; यद्द काम मेरे द्वारा नहवों हो 
सकता; मेरे पक्ष में यह बिछूकुछ असम्भवहे, छेंडी आकछिभिया को में 
बहुत दिन से जानता हूं। ? द 

सुछतान ने कहा, “ अथ मना करने से फरक क्या ? तुमने 
ईश्वर की लोगन्ध खा इस काम का भार छिया है, अब तुम्ह इसे 
अस्वीका र करने का अधिकार नहीं दे। ? 

मेने क्रोध दो कद्दा, “ मुझे अस्वीकार करने का आधवेकार 
नहीं दे पर मुझे मरने का अधिकार हे, आप मझे शूछी देरवाइये, 
तछवार से मेरे शरीर के ठुकड़े टुकड़े कर घाइये, आपकी जखी इच्छा 
हो वेखे मेरे प्राण छीजिये, में यद्द काम नहीं करूंगा। ? 

सुछतान ने घीरता पूवेक कहा; “ प्रतिज्ञाकर जो पूरी न 
करता; प्रविज्ञा भ्रम करने में जो सकोच नहीं करता, वह कुते 
से भी आधेक अधम हू । क्‍ 

मेने कद्दा;  ' छछ; बछहू स डस बद़ें घरकी छडकी को चुरा 


कर यहाँ न छासकने के कारण यदि में कुत्ते से भी अधम बनूं में तो 
भी सुझे स्वीकार दे; किन्तु वह काम मझ से नहीं होगा। आप मझे 
ब्वाहे दाथीके पेर के नीचे कचछ॒वाकर मरवाडाछें; ओर जैसी आपकी 
इच्छा बेस मरी जान छ, इस मे भी मुझे कुछ दुख नदीं ई; किन्तु वह 
काम मझ करने की न कहूँ । ? 
सुलतान ने कहा, ” यह काम तुम्हे करनाही पड़ेगा । तुम 
इतने क्‍यों डरते हो ? में तो तुम ख सोगन्ध पूर्वक कहता है कि में 
उसकी कुछ भी क्षति नहीं करूंगा । क्षति करना दूर रहा, में उसकी 
इज्जत चढाऊंगा, उसे बडे सुख से रखूगा, वद मेरी प्रधान केगम हो गो। 
... में ने कहा, “४ आपके तो चेगमों का अभाव नहीं हैं, तब फिर 
क्यों ऐसी इच्छा करते दे ? ” 


सुछूतान ने कद्दा, “ में सुछतान हूं, मेरी जो इच्छा होती है 
धही करता हूं। मेरी जो इस खमय प्रधान बेगम है उसे वजीर को 
बकशास दूंगा । उस पाकर वजीर बडा रुखी होगा । आर यदि तुम 
पद काम कर खकागे तो तुम्दारे सुख की भी सीमा नहीं रहेगी, तुम 


का अनागनता अद्वरफी दूंगा। स्वद॒शे से तुम जब मेरे राज्य में ढोंद 


[कथ 
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कर क्ाओगे तब तुम्हारा इतना सम्मान होगा कि, भरबराज्य में आज 
तक और किसी का नहीं हुआ। ” 

मेने केवछ शिर हिला दिया. छेडी आछेभिया सुछतान को 

बेगम चनेगी, इसकी अपेक्षा अखम्भव ओर क्या बात हो खकती दे ! 

में उस अतुल ऐश्वय्ये शाह्िनी, बडे घरको कन्या को चुराकर छाऊं, 


यह बात किख तरह खम्भव हो सकती हें १ 
सुरूतान ने मेरा मवक्तब खमझ कहा, " ठुम कृष्टान हो; कृष्टा 
न की प्रविज्ञा की कीमत, आज समझ में आयी । अच्छा, तुम यदि 
इस काम को नहीं करोगे तो में दूसरे की सद्दायता से अपनी मनावां 
छा पूर्ण करुंगगा, मेरी आशा कभीभी, अपूर्ण नही हान का किन्तु तुम 
निश्चय जानकर रखना कि. तुम्दें जसली तदाल्लाफ देकर मरवाऊंगा, 
मेरे राज्य में वेसी वकलछीफस भाज तक कभी कोई नहीं मरा गया।? 
मैं गहरी जिन्‍्ता में पडगया, ख्याछ हुआ मइस कामको करने 
के छिये राजी न दोऊेंगा तो सुछतान खूब धन खच कर, अपने डद्दें- 
य सिद्धि करनेकी चेष्टा करेगा, तबभी उद्देश्य सिद्धि होगा वा नहीं 
यह अजलमान करना कठिन है। किन्तु भें इस काम को करने के छेयें 
राजी न होऊंगा तो अख्ाध्य यन्त्रणा दंकरमारा जाऊगा,सुछतःन का 
इस डक्ति में बिन्द मात्र झठ नहीं। दुखरा तरफ, यांदे में इस काम 
का भार छू, तो भविष्यत में किसी न किसी उपाय से छेड़ी अ- 
लछिभिया की रक्षा कर सकूंगा । यह सब खोच ेचार कर भने डरे 
हुई आवाज में कहा, “ में का पुरुष हूं, भ नराधम हूं; आप का मध्ता 


व मुझे स्वकार ठें।?” 
सुछृतान ने खुश दी कहा, इस बार तुमने ब्वाद्धमान के 


समान बात कही है, मेरा काम कर पूरा कर देनेले तुम्हारा उपकार 
के छिवाय अपकार नहीं होगा, में जो तुम्दें इस काम का भार देता 
हूं, इस छिये तुम्दें घमण्ड करना जरूरी हे क्‍यों कि, तुम्हारा पूरा चे- 
खास किये बिना, ऐसा, कठिन काम ठुमको नहीं खापता । कक 
सुबद्द ठुम यहां से यात्रा करोगे, तुमको यथेष्ट रुपया दिया जावेगा 
तुम छण्डन पहुंच कर मेरे किसी नोकर से आर भी रुपया पा 
सकोगे। तुम दरिद्र हो, थोड़े दी दिन मं तुम अतठुरछ ऐंश्र्य्य के 
अधिकारी होगे। में स्वीकार करता हू के /जस काम का तुम्ह भार 
दिया दे चद्द बहुत कठिन काम है, किन्तु पृथ्वी पर सहज में ओर बि- 
' जा परिश्रम किये कौन घनवान हुआ दे १” क्‍ 
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क्‍ भने पूछा, “ छेड़ी, अछिभिया को किस डपाय खे यहाँ 
छामा दोगा १? 

सुछृतान ने कहा, किस उपाय से उसे यहां छाना होगा सो 
तुमद्दी जानो, तुम्दारी स्वाधीनता के बदक्के मे भ उसे चाहरतेहूँ जेस 

तरह दो, उसे यहां क्ेकर आओ, इस छेये दशा बीस छाख रुपये 

खरच पडें तो भी सुझे परवाद नद्दा ।” 

मेने कहा, “ में भरशक कोशिश करूंगा, तबभी खदां कोशे- 
श का अच्छा फल हो, यह नहीं हे ।? 

सुछतान ने कहा, “ यदद बात म सुनना नहीं चाहता, काम 
पूरा किये बिना तुम्दारा छटकारा नहीं है, तुम यह ख्यादह्त मत करना 
के किसी तरकांब से इंगछ्ड भाग जाने से कटकारा पाऊंगा। यदि 
तुम मेरे खाथ विश्वासघातकता करागे तो मेरे आदमी तम्हारे देश 
जा तुम्दे मार डाछेगे; तुम्दारी चाल देखने के छिये मेरे दो आदमी 
तुम्दारे देश मे छाया के समान प्रत्येक क्षण तुम्हारा पीछा करेंगे |?” 

खमझा, सुलतान के समान कअ्षतुद्द ऐशय्ये के अधिपात को 
ऐसा करना कुछ भी कठिन नहीं दे, किन्तु इस बिषय में इस से तक 
बितक करते में कुछ कछाभ नहीं, सतराम भ चुप रहा | सकूतान के 
जमीन प्र ५र ख़टखटाते ही एक सिपाई। कमरे में दाखिल हआ 
एवम लदूतान का आज्ञा से हथकड़ी बेडी खोछद।ं | तब सक्कतान ने 
कहा, ' मरे इस |सेपाह। के साथ अब तुम जाओ, तुमको अब ओर 
जैछ भ जाना नहीं पडेगा, तुम्हारे रहने के किये सुप्रबन्ध किया गया. 
हैं, आज उसी ज़गद रही, कछ सुबद स्वदेश को रवाने दोता लिपा- 
हां के साथ मे माद्ट् स्थान पर गया। 


सातवां पार्च्छेद ! 


॥ भरी स्वदेश यात्रा ॥ 
.._ भरे छिये जो वाखा निर्दिष्ट हुआ था, वह बहुत बडा तो नहीं 
था किन्तु देशी प्रथासे खूब सजा हुआ था; मकान के कमरे अच्छे बने 
थे, दरवाजे खिड़की भी बडी थीं जेलखाने में बहुत दिन रहने खे मैं 
अवसन्त द्वोगया था, क्रारागार की यन्त्रणा से मुक्ति पा रोशनी और 
स्वच्छ हवा से मानो जया जीवन पाया | कारगार भ में एक दिन भी 
: जद्वाया नहीं था, मेंने अपना बनावटी चेश त्याग कर शीतछ जरछू से 


हताल कया । मरा दारर एक दम हछुका होगया | 


ब् 


पवोर छघुछतान हे 


मेने खोने के कमरे में भ्रवेशकर देखा, के उस कमरे के एक 
कोने में मेरी सब चीजें पेक की हुईं रखी हैं, पेक खोल कर देखा, 
मेरी एक चीघ्र भी जप्त नहीं हुई है, मेरो गठरी में कुछ तमाकू ओर 
तमाकू पीने का पाइप था, तमाकू पीने वाछे को तमाकू न मिलने स्खे. 
कितना कष्ट होता दे यह पीने वाक्लों के सिवाय दूसरे नहीं जान 
सकते | कई दिन ले तमाकू न मिछने के कारण मेरा पेट फूछ गया 
था; में कुछ समय तक तमादृर पीता रहा, एक दफे तमाकू पीने के 
बाद दूखरी दफे के छिये तमाकू भर रहा था, ऐसे समय में एक 
पहरे वाले ने आ कहा, “ सुबेदार साइब आप से मिलने के किये 
दरवाजे पर खड़े है । ” | 

पहरे वाले की बात सुन म॑ कुछ विस्मित हुआ | अनुमान हाता 
है कि सूंबदार को मेरे भाग्य के पारिवर्तन का कुछ समाचार मिक्ता 
है; और वह जान गये दे कि, में सुछतान की कृपा का अधिकारी 
हुआ है; इसा |छय वंद्द मरा इतना इज्जत करता हद । सुझ स्मलल्‍लन 
के छिय वह दरवाज पर खडा है| केदी की हाकत में उसने भेरे 
साथ केसा ब्यवहार किया था, वद्द इतने थोडे दिन मे म॑ केसे भूछ 

ऊंगा, तब भी मे ने पहरे वाछे से कद देया कि, “ ख़बददार को 
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सूबेदार ने मेरे सामने आते ही कद्दा, / सलामाकेकुम्त । 

भैने मुखछमानी रीति के अहुखार जवाब दिया, “ माछे- 
कुमू सककाम | पे " 

मेने सूवेदार से चेठने को कहा बह मेरे खामने चोकी पर बेठः 
गये। बहुत देर तक बह चुप रहे, सुतराम्‌ में ने ही पहलके डख खे' 
आने का कारण पूछा । द 

सुवेदार ने कहा, “* भाई कुछ विशेष कारण से आपसे मिलने 
आया हूं | अन्लुभान होता है आप इस खमय आराम कर रहे थे मे ने 
जो तकछीफ दी उसके लिये माफ कीजियेगा । राजसरकार के आद- 
मियों ने आप का जो सब रुपया जप्त किया था, बह आप को छोटा 
कर देने आया हूँ। 

सृवेदार ने एक रुपयों की थेी निकाछक कर रखा, थैली 
रुपयों से भरीथी, मेरा जितना रुपया जत्त किया था डस से कहीं 


आधिेक रुपय उस था में थ। मं समझ गया क, सूबदार मरा रुपया 
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बापिस करने के चदने विशेष कारण से मुझे भेट देने आये है । किन्तु 
सबेदार के समान ऊँचे द्रजे का कर्म चारी मुझे भेट क्यों देने आया 
है इसका कारण नहीं जान सकूा। खर जो हो, में ने यैल्लीमं से अपना 
जितना रुपया था वह निकाछ बाकी का खूबदार को बापिस देदिया | 
सूबंदार न डख थद्धा की तरफ एक |नंगाह फंक सुझ स्व 
कद्दा, / आप क्या सुझ दास से कुछ अग्रसनन्‍न हैं ? म॑ जितना रुपया 
छाया हूं उस से आप सन्‍्तुष्ट न हों तो में ओर भी आधिक रुपये 
छाये देता हूं । ? 
सवदार खाहक की बातें सुनकर में अपना विस्मय छिपा नहीं 
सका, कई दिन पहलछे जो मेरे प्राण छेने को तबार था, मुझे अनेक 
प्रकार से कष्ट दते मे जो तनक संकोच नहीं करता था, वदह्द आज 
दसा क्यों सुझे भेट देनेकी तयार हे १ किन्तु यद्ध बात न पूछकर मेंने 
कहा, आप को क्या कदना हैं; कह खकते हें, मुझे बहुत कपः 
खन्नय हू | ?! | 
खबदार ने कद्दा, “ अहमद नाम के एक नौंकर ने आप के 
बन्‍्दूक का कुन्दा मारा था; यह बात सुनकर में बहुत दुखी हुआ एवम 
हुक्म दादया के जब तक इसके हाड न निकछ आते तब तक घरावर 
इसके पेरों पर चोटे छगती रहें + | 
' मैंने कहा, “ देखता इ कि मेरे अति आप की बहुत दया हे, 
केन्ठु आप को मे जानता हू, आप जो मेरे प्रति हटातद्‌ इतनी दया 
करते हैं, सो समझ नहीं सका, समझनेके लिये भी मेरा विशेष आम्मह 
नही हूं) मं बहुत समय तक आप से बातें नहीं कर सकता, सकझे बहुत 
काम हे, आर झत्यचात क्या कहूँ, आप खरीखे दुर्जेन के साथ अधिक 
रहना भी नर्दी चाहता ।?”? 
मरा बात सुनकर खसूबदार साहब बहुत दुखी हुए आर कहा, “ 
आप इस बन्द के ऊपर नाराज मत ह्ाजेये ॥ आपके समान दयाकछु 
पुरुष से यादे बुरा ब्यवहार [किया गया; उसके छिंये में उत्तर दाता 
नहीं हू । मे नोकर हूं, जेसा हुक्म मिल्‍्तता हैवैसा करताहँ। मिच्रोंके- 
सनन्‍्मानकी भी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी यह बुटि दया कर माफ 
कीजियेगा | आपके खमान मित्रका उपकार करनेके छिये ही मे सदा 
सच काम करने का तयारहूं, आपजोः हुक्म देंगे, वह फोस्नहीं करूंगा, 
मे आपका आज्ञा का प्रताक्षा कर रहम हूं 0... 








चोर सुकतान ॥ ६३ 


भैने दँख छर दादा; सूचद।र साहब, मेरी जछूकी अवस्था में 
आपने जो खजूर मेरे खाने के किये भेज थे, वही खजूर फोरन मेरे 
छिये भिज्वादीजिये, बहुत दरकार दूं । ?? 
मेरी बात सुन, में खत्य बाल रहा हूं वा देल्छमी कध्रहा 
यह न जानकर सुबेदार सक्‍्िस्मय मेरी तरफ देखने छगे, किन्तु 
उस खमय मेरा मुख बड़ा गम्भीर था, सुद् पर उल समय रक्तीभरु 
ईँली नहीं थी, इसी से डसने उठ बाहर जा द्वारवान को कुछ सूखे 
खजर हछाने के छिये हुक्म दिया, फिर भीतर आ मेरे पेरों भ पडकर 
कातर भाव से कहा, “ म बड़ी विपत म हूं, उस विपत्त से सुझे मुक्त 
करसके ऐसा इस राज्य में आपके सिवाय आर कोई मलुष्य नहीं दे । 
सुछूतान साहब ने मुझे हुक्म दिया हे कि, नगर वासियों से चीख 
लक्ष रुपये अदाकर एक खप्ताद मे खजाने भें दाखिछ करो, यदि भ 
काम न छरखका तो सुझे पदच्युत कर किसी दूसरे आदमी को 
सूबदार करेंगे; इस्र राज्य में मेरे अनेक शत्रु ह, वे मुझे पदच्युत 
करान के दिये खसदां चेष्टा करते रहते ८ | यदि मे एक बार पदखे 
डतार दिया जाऊंगा तो फिर मेरा ठिकाना नहीं । यादि मरे पास 
रूपया होता तो अपसे घर से इतना धन दे अपनी नोकरी बचाहछेता; 
किन्तु इतना रुपया देनकी मेरी शाक्ति नहीं है, ओर प्रजा में भी दम 
नहीं दे कि वह देखके; इस रुपये के इकट्ठे करने के किये मने एऋ 
जभीदार प्रजाको ब्रु्घाकर डखमें बेंत छगवाये द, इस राज्य के 
कितने दी यहूदी लोदागरों के हाथों पर जलती हुईं आग रखवायीहे . 
कितने ही जनों के नाक कान कठ्वा दिये हैं, तथापि इतना रुपया 
संग्रद नहीं करखका | उन कोगो ने कहा कि हमको जान से मार- 
डालों ती भी इतना रूपया संग्रह नहीं होगा। मं जानता हूं कि सुलू- 
तान साइव से आप कुछ अलुरोध करेंगे, तो वे उस अवश्य स्वीकार 
करेंगे, आप सुछतान से कहकर सुझे इस विपत्त से बचाइये; आप 


हेंगे तो वे सुझे इस रुपये के किये तंग नहीं करेंगे। मेरी नाकरी 
भी बनी रहेगी 
इतनी देर बाद सूचेदार साहब का अभिप्राय समझ में आया, 


किन्तु में उसे कुछ आशा भरोखा नहीं देखका। इतने ही नें द्वारवान 
एक प्याछे में सूखे खज़्र छे आया; देखा कि जेलूखाने में मुझे जखे 
खजूर खाने को मिलते ये उनसे भी बुरे यह खजूर थे; इनमें रख नाम 
मात्र को नेंद्री था, मानों छोददे के टुकड़े थे । द 


६ चोर सुछताने 


मेने सूवेदार से कद्दा, “ खबेदार खाहब आपको याद दोगा 
के कई दिन पहले भेन आपसे इनकी अपेक्षा कुछ अच्छा भजिन 
मांगा था. दब आपने यद्द कहा था कृष्टान कुत्त तू यहा खान छायक 
है | में यह बात सुछतान के सामने पेश करूगा। आप छागाकू साथ 
कैसा व्यवहार करते हैं, यह जानने पर सुछूुतान पुरस्कार दंवग । 
मेरी बात सुठ सवेदारका मुंह भयले फक्क पडगथा आर कॉपतर 
रे पेरों पर छेट गया ओर बार बार क्षमा प्राथना करने छगा । 
भने कद्दा, “ में आपको क्षमा करसकता हूं, याद आप इन 
खजूरों की खावे | ” 
मेरी बात सुनते ही सूबेदार का मुंह सूख गया; डल एस 
भददी चीज खाने का अभ्यास नहीं, पोछाव-क,छंया भांवह नही 
खाता, वब ऐसे सूख खजूर केंस तरह खाव ? बह बार बार सावे- 
नय इस कठिन परीक्षा से बचने के छिये प्राथना करने छगा | कन्तु 
ज्ैने उसके गिडगिडाने पर ध्याम नहीं दिया; आर तेज हो कहा 
“ जब तक यह खजूर न खाओंगे तब तक म तुम्हारा एक भी 
बात नहीं सुनूंगा | मेरी बात न रखनेसे सुछतानख कहकर: तुम्हारा 
सर्वनाश कराऊंगा ” तब सूबेदार उठ खजूर चबाने गा एवस बड़ 
कष्ट से दो एक खजूर खाये, उस समय उसके चेहरे का भाव देख 
कर मैंने बढ़ी मुश्किल से अपनी दँखा रोकी | उसका दा खजूर खाते 
| गछा भर आया; ओर कहा, मेने आपके हुक्म के झुताबेंक दो 
खजूर खा छियेदें ओर ज्यादा नही खा सकूंगा, मरे दांत टूट जावेगे।? 
मेने कहा, / भाई ऐसा नहीं, यह एक प्यार खज़्र 
खाने दी पड़गे | ”” 
... खबेदार ने ओर भी दो खजूर चबाये फिर उस प्यारे को 
 इंटाकर रख दिया। 

.. मन कद्दा, / प्याछा दृटाकर रख देने से काम नद्दां चलेगा, 
प्यार में यंदि एक भी खजूर बाकंत रहेगा तो म आज हा सुछतान 
. साहब से कहकर तुम्द पदच्यत कराऊंगा। ? 

क्‍ सवेदांर ने बिना रुचि के और भी दो खजूर उठा मुंह में रख 
छिये; इस बार उसकी आखे ऊपर चढ़गरयीं शिर पर पसीने छछकने 
छगे, उठी दोने की न/वत दो आया। 

उसका कष्ट देखकर मुझे दया आयी, मने कदा, “ स्तवेदार 


चोर सुकृतान । ६५ 


. खाहब केदीयों के प्रति केखा व्यवहार करते हो अब समझे, भविष्यत 
में उगके साथ ऐला व्यवहार न करो, इस छिये मेने आपके प्रति एसा 
कठोर ब्पवहार किया हे, मेर! गुस्ताकी माफ कोजियेगा, अपप जिख 
आशा से यहाँ आये हैं, मं सो पूृण नहीं कर सकता, सुलछूतान 
राजकाय्ये मे मुझे हाथ डाढ़ने की इच्छा नहीं हैं। आप 
के छये उन सर केली बात का अनुरोध भे कर नहीं खकता आप 
अब जाइये।? 

.. सूबेदार अत्यन्त दुखी मन से चछे गये, कुछ मिनिट बाद 
मेरे खाने का खामान आया, इस बार सूखे खज़र नहीं थे; सुल्तान 
के बवर्ची खाने मं जो खब चीजे तयार दांती हे वे सबही मेरे 
छिये भेजी गया इसके ।लिवाय एक बोतक खाम्पेन की भी मेला | 
सुखछमानों के शास्त्र भ शराब छून। भी दोष हे, सुतरास सुछतवान 
के महृछ में खाम्पेन कले आयी, यह न जान सका; सुछतान 
इंगहुड गये थे ता वहां ख इसका व्यवहार खाख आये हागे। जा 
हो सम्पेन की एक बोततछ सुझे अमृत के खमान मालूम हुई, मने 
बढ़े आनन्द से भोजन किया; किन्तु सुछवतान के निकट मे ।जखस 
प्रतिज्षा मे बंध चुका हूं उसे याद करने से सेरा मन इडा दुखी 
हुआ 4 में स्वदेश बाखिनी एक बड़े घरकी छडकी को छुछतान 
के पास छेकर आऊंगा इस अतिज्ञा में बधकर *ने पृवेक्त 
सुख देख प्राया हे इस छिये मुझे अपने ऊपर बड़ी इघेक्कार 

देनी पड़ी! 

३०६ ७. अरे 


भोजन के उपरान्त तमाऊकू पीते पीते मे [चनन्‍ता करने छगा 

छेडी अछिभिया के निकट में अपाशोचित नहीं हूँ; वालकपन मे थ 
जब आक्सखफोर्ड विद्या्यय में पहला था, उस समय आदखिभिया का 
भाई मेरा सहपाठी था, इस छिये में कभी कभी उसके घर जाया 
करता था उन दिनों द्वी अछिमिया से मेरा पारेचय हुआ था, 
मेरा बह मिच अब जीवित नहीं हैं, एक दफ शिकार खकन 
गया था इस मे गाता छगजान स वह मर गया । मत्र क 
मरजाने पर में अछिभिया के पितू-भवन मे कभी नहीं गया, 
इस परिवार से सम्बन्ध भी नंद्वी रक्खा । किन्तु अलुमान दाता हे कि 
अछिभिया इतने दिन पीछे भी मुझे पहचान छगा | 


लखी दिन सन्ध्या को फिर खुलतान के यद्ां सुझ तद्व द्वाना 


हद चीर सुछृताना 


पड़ा, मे राह बतलाने के साथ सुहूतान के महद् में पहुंच एक बड़े 
कमरे भ दाखेछ हुआ; यह कमरा पूर्वी देशकी प्रथा से खजा 
हुआ था | देखा, सुल्तान तवकिया-वालछिख के खहारे गद्दी पर 
बठ दे; एक बढ़ झाड मं सकड़ा बत्ता जछ रहा ह, इन बात्तया का 
रोशनी से कमरा व्वमचमा रहा था । 
मुझे राह क्‍तछाने वाहा दरवाजे पर से ही छोट गया. 
अकेछा सुलूतान के सामने पहुंचा । इस बार मेरा बड़ा आदर किया । 
सुछतान ने सादर मुझे पुकार अपने पास बिठलकाया; कहना तो ठीक 
नहीं, किन्तु मोका पडने से कहना दी पडता ८, कि वर्जार का भी 
सुरूतान इतना आदर नहीं करते; आज मेरा खन्‍मान व्जार की 
अपेक्षा भी अधिक दे । । 
सुछृतान ने मुझ ले कहा, “ मेने वज्ञीर से कह दिया 
आज रातको तुम्हें पांच हजार रुपये दे आधेगा, तुम अपने देश में 
पहुचकर भर आदमी द्वारा एक छाख रुपया पावोगे । में आशा 
करता हू के यद्द पुरस्कार तुम्हारे काम के छिये कप्त नहीं होगा ।” 
मेने कहा, “ जहांपनाह ! आप॑ ने स॒ुझे जिख काम का भार 
दिया है, उसको पूरा करने में यह सबहीं रुपये सच्चे पडजावेंगे; 
किन्तु भ आप से रुपये पुरस्कार मे छेने की प्रार्थना नहीं करता 
भने अपने प्राण बचाने के छिये जिख काम का भार छिया है. 
डख याद्‌ कर # अत्यन्त छाज्जत होताहू । आप से रुपये परस्कार में 
छकर मे अपना पाप आर बढ़ाना नद्दा चाहता |” 
सुछतान न इसकर कहां, मुझे बह सब बात सुनने की इच्छा 
नहीं है । म उस सुन्दरी को यहां चाहता हूं, जितना रुपया खर्च 
पड, उल्ल की परवाह नहीं, इस छिये तुम्हें कोई पाप कम करना 
पड़े वह सुझे छुनाना अनावश्यक है । तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, 
बिश्वासघातकता करने से तुम्हारा निस्तार नहीं हैं; अब तम जा 
सकते दो, महरवान ख़दा तुम्दारी चेष्ठा खफ् करेंगे।”? 
सुछतान का इंश्वर भक्त देख मुझे हँखी आयी; ऐसे भयंकर 
लुष्च क पास जजतना कम रहना हा उतना दी अच्छाहे यह विचार 
कर मैंने उठने के छिये इच्छा प्रकटकी | सुछृतान की ताछी बजाते . 
ह एकालपाहा कमरेम दाखक हुआ, में अपने वासको रवाने हुआ। 
डसाः रातका कार साहब ने सुझसे भट की, अरब राज्य में 
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यही वजोर सबकी अपेक्षा योग्य कम्मंचारी हूं एवम्‌ सुछृतान के 
अन्यन्त विश्वास पात्र हैं; इनको देखने से ही श्रद्धा भाक्ति होती हे । 
वजीर ने मुझे पाँच हजार रुपये की गनन्‍नी दे कहा, “ आप दयाकर 
यह गिन छीजिये ।” किन्तु भने इस बात पर ध्यान न दे तोड़ा 
समेत गिन्‍नी अपने पास रखढीं। 

वजीर ने कहा, “ सुछृतान ने आपको जतलछाने के छिये कह 
दिया ह, कि छण्डन पहुंचने पर एक छाख रुपये ओर मलेंगे। 
जिसके पास से यह छाख रुपये मिलेंगे उसका नाम और ठिकाना 
छिख छाया हूं । ” वजीर ने अपने अंगरखे की जेब में से एक कागज 
का डुकड़ा बादर कर मुझे दिया। फेर सुझे सक्तामकर वजीर चले गये। 

दूसरे दिन स्वेरेम घोड़े पर सवार हो समुद्र तीर वर्ती बन्द्रर 
की तरफ रवाने हुआ । सुदतान का एक खबार मेरा देह रक्षक 
नियुक्त हो साथ चलने छगा | उसी दिन रातको हम रास्तेकी चद्धटी 
में पहुंचे । कुछ दिन पहले इसी चट्टी में सुछुतान के खिपादियों ने 
मुझे गरफ्तार केया था, डल ।देन आरइस [देन म ।कंतना भेद है ? 
आज सुकूृतान का सिपाद्दी मेरे नोकर के समान मेरी प्रत्येक आज्ञा 
का पाछन करता हे। डख चट्टी में रात बिताकर दूसरे दिन सुबह 
फिर वहां से रवाने हुए एवम सन्ध्या को सम्ुद्रतीर वर्तीबन्दर पर 
पहुंचे । उस जगद्द दी दिन वाखकर फिर म एक इड्डछेण्ड जाने वाले 
जहाज में सवार हो स्वदेश की रवाने हुआ।... 

मेरी इस स्वदेश यात्रा का क्या फल होगा, यह अनुमान करना 
अखम्भव दे; अगाड़ी का हाछ अन्धेरे में छिपा हुआ है ! 


आठद्वा परच्छद्‌ 
लेड़ी अलिभिया । 
नघम्बर महीने मे, में इड्रलेण्ड में पहुंचा | इस बार कसी बुरा 
घडी में जहाज में पेर रक्खा था, खो नहीं जानता, किन्तु पग पर 
पर विपत्त पड़ी हे; एकआदि बार जहाज डूबते २ रह गया, जहाज 
ठपखागर में पहुंचा तब आंधी शेरू हुई; समुद्ब-तरंग परवत के 
समान ऊंची उठने छगीं, उनके ऊपर हमारा रूफेद छोटा जद्दाज 
शक छोटीसी चीज के समान दीखने छगा। प्रत्येकक्षण ऐसा माठूम 
भडनें ह्षगा सालो अभी डूबता दे। यादि डूबजाता तो अच्छा दी था 


६८ चोर सुझकतान 


क्योंकि अगाडी के दुख, कष्ट, अन्तरवेदना और निराशा खद्दनी 
नद्दीं पड़ती 
समुद्र मं हूबकर मरना भाग्य मे नहीं बदाथा, सुतराम्‌ बच- 
गया; ऋमशः जहाज इड्भछेण्ड के पास के एडिशोन के रोशभी वादे 
मीनार के पास पहुंचा, यही रोशनी बाढा मौनार मानों इड्डलेण्ड 
का पदरे वाछा दे । एक घंदे बाद छ्वाई-माऊूथ के बन्दर में जहाज 
ते छूगर डाका। 
दवा का जोर उस समयभी बन्द नहीं हुआ था, बीच बीच में 
घूंदें भी गिर री थीं । 
में उल समय अपनी चिन्ता में मन्न था, जहाज से उतरूगा 
क्या? कितना दी आकाश पाताछ दीखने छगा, इस खमय ठौंक दीक 
कहना कठिन दे सब नम्वबर मर्दाना शिरूः हुआ था, अव्वक शीत का 
(रम्भ था, थोड़ा वरफ जमता शिरूः ही हुआ था, उस खमय कीं 
ठंडी दवा कपडों के भीतर होकर छाती में प्रवेश करवी तो थी, 
केन्तु इतना अलहा नहा था। नहाज के ऊपर बड़ी तेज हवा 
चलने छगी, जिस से मदाकी दोपी ओर स्त्रियों के घांगरे उड़ने 
छगे, ठोपी डडने से कुछ बिगाड़ नहीं दे ओर बचाव भी दै, किन्तु 
धांगरा उठने से स्त्रियों के सन्‍मानकी रक्षा करना कठिन है । द 


मेरे मन में तो ऐसी बात जमी हुई है कि छण्डन के समान 
और कोई शहर नहीं है, फ्रांस की राजधानी पेरिस खूब नामी शहर 
है, माकेने की राजधानी न्यूयार्क में जीवन्‍्त भाव और नूतनत्व 
देखा जाता है, किन्तु हमारी पाश्चेमी सम॒द्रतीरवर्ती राजधानी 
छण्डन शहरमें इतना माधुय्ये दे कि, किसी दूसरी राजधानी में जाने 
पर ऐसा अल्ुभव नहीं हो सकता । मेंने पु।ईमाऊथ से सिलिलछ 
के अपन उक सत्र का अपन छव हांडछझ मे एक घर भाड़ पर 
के फिये तार किया था, में लहाज पर से उतर उस होदछ की 
तत्छ चक । द 
अदाज में तने खापी छिया था, छुतरास्त मुझे भ्रख महीं थी 
' होदझ में पहुंच कर कुछ भी नहीं चाहा; मेंने लोने के घर में जा कल 
उम्र तक विश्राम किया।.... 
चार बजते न बजते ही सम्ध्या फा अन्चेरा द्वान छगा, में . 
छुप चाप उस घर में ओर न रद्द सका, विचार हुआ कि कछ टहद 








चौर सुल्तान । ६५ 


आरऊं; मुझे कुछे चीजे खरीदनी जरूरी थीं । चार बजे उपरान्त 
में कपड़े पहन घूमने के छिये बाहर निककछा बहुत ।देन बाद स्वदेश 
में आया हूं, छकण्डन भर कितनी हो जगह बदककाो हुई माऊूम पड़ने 
छूगी । दूरदे घूमते देखा तो सन्ध्या समय नदा किनारे बहुत 
आदमी इ्कट्ठहुएदे । भ॑ नदी किनारे से होता हुआ टराफाकृमार स्के- 
यर ओर हेमाकेंट के भीवर होकर पिकाडेंढ में पहुंचा | मेरे समान 
घमने वाछे के किये एथ्वी अति छोटी मालूम होती हे । सुतराम्‌ 
छण्डन शहर कितना छोटा माकृम होगा यह कद्दना व्यर्थ है । घ॒म्तते 
घम्ते भें वा्छिकटन हाऊख के पास पहुंच गया, ऐसे खमय में मेरे 
एक पुराने मित्र से भेठ हुईं | बहुत दिन बाद इस मित्र से मुकाकात 
हुई; भारत द्ष में मेरा इसके साथ परिचय हुआ था 

सुझे देख मेरे !मेत्र ने साबेस्मय कहा, “ आप निश्चय 
मिशगेिवूसन हैं १ 


५ आन # 


मित्र से द्वाथ मेछा कहा, / छेस्तनवि तुम यहां हो। इस 
जगह तुम्हें देख सकूंगा यह बात एक बार भी मन में पंदा नहीं हुई 


(७ 


थी, कितने दिन से इलशदर नें हो १ ”? 


मित्रने कहा, “ एक मद्दीना हुआ द्वोगा, वेकछिभिया खे यहां 
आया हूं, ठुम अब कहां जाते हवा १? 
मैंने कहा, “ एक चीज खरीदने जाताहूं, तुम्दें यदि कोई विशेष 
काम नहो तो भरे लाथ चछो । ” हु 


... मित्र ने कहा, “ राजी हूं किन्तु तुम्हारा काम पूरा होने पर 
हमारी कुब में तुम्दें खाना पडेगा, भोजन आदि करकेने पर दम 
दोनों जने थीयेटर देखने चढेंगे, बहुत दिन बाद मिले हैं, तुम जो 
दस मिनिट में हाथ छुड़ाकर चक्ठे जाबो यद्द केले भी नहीं दोनेका 

मैने कहा, “ तुम्दारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है, किन्तु में आज 
बहुत थका हूँ, तिल पर कपड़ों की हाकूत देखो, इस अवस्था में 
आज थीयेटर देखने नद्दा जा सकूगा १ ” 

प्रित्रने कहा, “ तुम कर जाने मरोंगेंया बचोंगे यह कौन 
ज्ञानता दै |! इस छिये थीयेटर देखना आज ही ठीक है; तुम मेरे 
समान जवान हो, मेरी पाशाक तुम्हारे शरीर में ठीक बेठेगी, और 
तुम यद कहते दो कि मैं थंक गया हूं, यह कुछ बात नहीं हैं; कुछ 
समय तक थीपेटर देखने से द्वी थ, न दूर होगी ”? द 


७० चोर सुछताने | 


देखा कि, मित्र केसे भी नहीं छोडेगा; म भा पाशाक स़रादने 
बाहश हुआ हूं, जो दो एक खरादनों चाहिये, इस ख्याल से एक: 
पोशाक. वाली दुकान में हम दोनों गये; इस दुकान में पहछे भी 
कई दफ्े आयाहूं इस छकान का मेनेजर एक बूदा है, शेर पर एक 
भी बाल नहीं है, शिर पके हुए बेल के समान दे | सुझे दुकानम चुलत 
देख उसी बूढेने इेंसकर कद्दा, मिगिवसन बहुत दिन से आप 
को देखा नदी आज आप से मिककर बड़ी खुशो हुईं, केला चाज 
की दरकार दें क्‍या १ , 
पैन कहा, “ में दूर देश में गया था, . जहाज सख उतरत हों 
पहके पहक तुम्हारी दुकान में आया हूं । 
प्ैनेजर ने कहा, “आपको देखने से दी यद्द म॑ समझ गयाहू | ११ 
ने सविस्मय पूछा, आपने केख समझा १ ' 
भेनेजर ने कहा, * आपकी पोशाक छाव्क। देखने दी से 
समझा, आप कीट की पोशाक पहनकर आय हूं। इस जगह दो वे 
पहले इस छींट का चछन था, इस खमय यद्द इतना पुरानी छहे।गयी 
है कि, गांव के छोग भी इस छीटक। पसन्द नहें। कप्त) एसी कीट 
की पोशाक पहन कर आप बाहर नकछ है ! कितनी बुरो बात है ।” 
पोशाक के दुकानदार ने भेरी छीट का पाशाक दुख । केतना 
बुरा माना । मेने उस समझाकर कहा, ऊँछ डुरकी बात नहीं दे. 
में आज ही यद छीट की पोशाक बदछ डाछूगा । ठुम पक अच्छा 
पोशाक भरे ।छिये निकाछ दा 
ढुकान का काम पूरा होने पर एक गाड़ी भाड़ें पर का; डा 
गाड़ीम अपने मित्र सहित उसके मकानकों तरफ चढ्ा; मंत्रके 
मकान सत छोटकर होटछ में आया ओर यथा समय कब म पहुंचा 
डस जगदईं सुन्दर भोजन का आयोजन था, रास्ते में घूमते घमते 
भूख बहुत जार कर आयी, कितने ही दिन बाद अच्छा भजन 
मिला, उसे खाकर सनन्‍्तुष्ट हुआ | का 
... भोजन करबेने के उपरान्त मित्रने कहा, मने खराठ जेम्स 
थीयेटर के दो टिकट खरीद रकक्‍्खे हैं, दिकट खराब तो नहा जावगे 
थीयेटर तुम्दें केसा छगता है १”. 
मेने का, “ छडकपन में थीयेटर खूब अच्छा छगता था, 
किन्तु बहुत दिन से थीयेटर देखा नहींदें, उस खमय एक बडा वाबद 


चर सुतान । ७१ 


घटना हुई थी, थीयेटर देखने वाक्लों में एक ख्री ने एक जवान पुरुष 
की छाती में छुरी मारी, फिर अपने गछे में छुटी मारकर मर गयी 
स्त्री बड़ी सुन्दर थी।” 

मंत्रन॑ कहा, सान्दुृय्य म इस तरह रक्तारक्ता खूब ह, 
खब बथांत जाने दीजिये, इस समय चछिये, गाडो करने को जरूरत 
नद्ीं हे, बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा ।”? 

पेदछ चलकर कुछ मिनट में रंगमथ्व के दरवाजे पर पहुंचे । 
देखा, खूब भीड दे; बड़ी मुश्किल ले दो। खाल्ली कुसियां तछाश कर 
जलन पर बेठे; जब तक पर्दा डठा नहीं था; कुछ मिनिट पीछे बाजा 
बन्द हुआ और पर्दा डठा। जिस तरफ “ बक्ख ” था डख तरफ 
सब छोग बड़ी व्यग्रता सहित देख रहे थे, “ चक्‍सख ? वये तरफ देस् 
ने वा८ एक दम उठ खडे हुए । 
... भने मित्रससे पूछा, “ बकस ?” में क्‍या कोई राजपारिवार 
का आयंगा १”? 

. मित्र ने कहा, “ राजपरिवार का आखन दूखरी तरफ दें; 

अंजुमान होता है कि कोई माक्वस वा डयूक परिवार का कोई थाये- 
 टर देखने आया हैं । 

उन आयी हुईं माहित्वाओं में स एक सुन्द्री को देख में निगाह 
नहीं हटासका, इतनी सुन्दर स्त्री जीवन भरमें ओर कोई नह देखी, 
मानो सुन्दर सफेद संगमरमर के पत्थर पर खुदी हुई आनन्द सुन्दर 
देवी की मूर्ती है । उख सुन्दरी के पास ५क प्राढ् पुरुष को देख।, 
यही सुन्दरी के बाप है। 

मने [मेत्र स कहा, / यद्द युवर्ती मुझ से अपारोचेत नहीं। 
क्‍ मित्रने कहा, “ परिचित द्ोना दी खम्भव हे; इड्रक्ेण्ड मे 
सुन्दरी आर नहीं है । ” 

मने कद्दा, * अच्छा बतल्लाओ यह कान दें १ 

मत्रने कद्दा,  छेडी आछणमिया वेल दाम्टनू | द 

हटात्‌ मानों बिना बादल के मेरे माथे पर वज्भपात हुआ, शिर 
झंन झन करने छगा, कानों में भन॑ भन शब्द दाने छगा, आखो के 
सामने स मानों उस रड्मथ्व की उज्दर रोशनी हटगयी; बड़े कष्ट से 
में कुर्सी के ऊपर बेठ रहने की खमथे हुआ । खोभाग्य वशंतः मित्र 
मेरा यह पारवर्तन भाव देख नहीं सके, वह उम्ह समंय एक ठक 
तमाशे वाढ्या की तरफ देख रदे थे । 


ही द्ठे | १७ 
ऐसी 


छरे बोर सुकतान ९ 


मेने अपनेकों सम्दाल एक दफे बक्स की तरफ निगाह फेंकी; 
डख सुन्दरी को ।फर देखा, डख रुप ज्योति को इंखते दंखत ताप्ते 
नहीं हुआ, उस तरफ देखते ले आंखें धकती नहीं थीं वारिक ठंडी 
होती थीं, उसके चहरे पर कहीं भी प्होह चिन्ह नहीं था, गछे मे हीरा 
का बहुमूल्य हार पड़ा था, किन्ठु इस हारख सुन्दध का स्वार्भाविक 
सीन्द्य्य नही बढ़ताथा था, हजारे मनुष्यों की निगाह उस झुन्द्री 
के चेहरे पर रहने पर भी देखा कि, वह बिलछकुछ शान्त चित्त हें, 
देखने वालों की तरफ वद्द एक बार भी निगादह्द नहीं करती । 

इस अतुछूनीय सुन्दरी मद्दासम्श्नान्त ड्यूक की प्राणोलेप्यारी 
कन्याकों दररण कर अरब राज्य में छजाने के किये में इड्भछ्ेण्ड में 
आया हूं। मुझे बड़ा खद हुआ | 

थीवथयर मे क्या तमाशा हाता हे उस तरफ मेरा ध्यान नहीं 
था, में गहरी चिन्ता भ डूबा हुआ था, विचार करने छगा कि, 
किख तरद यदद भीषण काम पूरा होगा। मेरी चेष्टरा का क्‍या फल 
डोगा, यद्व कौन बतड्ा सकता हूं; होखकता है कि इसा चष्टा में डूबूँ 
था भरव राज्य के सुछूतान के हाथ से मं । द 

टश्य पर दृश्य बदछन छगे, एक अक पर आर एक अक को- 
तमाशा शिद हुआ, में मन्चर मुग्ध के समान चुपचाप बेठा रहा | इतने 
भमेरामित्र मुझे सिगरेट पिछाने के किये बाहर छेगया। बाहर बरा- 
'मदे में खिगश्ट पीत पीत मरे मित्र ने मझसे कहा, “ केसा तमाशा 
देख रहे हो १” 
द मेने कद्दा, आते घमत्कार; किन्तु छेडी अछिमिया को दंख 
कर थीयेटर देखना भूछ गयाहूं। बहुत दिन हुए छंडी अकछिभेया से मेरा 
परिचय था, उस समय यह बाछिका थी, इसका भाई मेरा खह- 
पार्ठी था, उसके मरने के उपरान्त भ ड्यूक के मकान पर कभी नहा 
गया, ओर न फिर कभी अछिमभिया कोदी देख पाया, *हाँ अदिभिया 
के सम्बन्ध मं कुछ खबरदे कया १” 

मित्रने कहा, “/ विषेश कुछ खबर नहीं हें, पर इड्डुछण्ड की 
सुन्दरी महक्वाओं में बड़ा मान हैं। इस देश में एसी सुन्दरी ओर नहीं 
है, ड्यूक के यही एक मात्र कन्या है, पता के मरने पर अखिभिया 
अतुछ एऐश्वय्ये की, अधिकारिणी द्ोगी। बिना तपस्या के बलके ऐसी 
सुन्दरी कसी को नहीं मिछसकती । झुन्दरी खूब भच्छी शिकार 


चोर सुछतान । ७३ 


खेलना जानती है, शिकार में ऐला अव्यर्थ छक्ष बहुत पुरुषों का 
भी नहीं। देखने में आता | ? 

मने पूछा, “ सुन्दरी |केस जगदद शिकार खेछती है ? ” 

प्रिचने कहा 'छेष्टर शायर में वाडिनद्दांछ भमामक इनका एक॑ 
मकान है, शिकार खेलने की इच्छा द्वोने पर छंडी आंद्वाभया 
डसी मकान पर जाता हँ, उुंस जगह से शिकार का मंदान 
दूर नहीं दें। ” 

कुछ समय तक चुप रह कर मेने फिर मित्र से पूछा, “केडी 
अछिभिया के ।वेबाह को बात छुना है कया?” 

मित्रन॑ कहा, “ नहीं, विशेष कुछ सुना नहें, तब भ। इतना 
सुना है कि पुरुष जाति पर डखकी श्रद्धा वा विश्वास नद्दा दे । इड्र 
लण्ड के बहुत बड़े घरानों के सकड़ों छाई आकृमिया के पाणाग्रहण 
के लिये पागल हो रहे है । >#िन्‍तु उनमें से किसी का भा आलाभया 
नहीं चाहती । उसकी क्‍या मनशा हें वद्ध मरे समान तुच्छ जाव 
नहीं ज्ञान सकता । जानने से भी क्‍या मतत्द्; किन्तु बीच भएक 
बडे मजे की बात होगयी है; तुम जानते हो के नहीं सा कह नहीं 
सकता, जुबछी के समय अरब देश का सुछतान राज-दरबार म 
निमन्तित होकर आयाथा, वह छर्डी आछोभेया का दंख एक दम 
डन्‍्मत्त होगया । वृद्ध ड्यूक से विवाह का भी प्रस्ताव किया था, इस 
बात से ड्यूक नाराज द्ोगये, अन्तमें डयूक के डस्ले छुलतान अपने 
देशकों भाग गंया । यह बात कहाँतक सच है ठाक कह नई। सकता । 
सुछूतान के बेंमम बहुत दें, ठो भी अद्भेन जाते की छडको पर इतनो 
इच्छा क्‍यों कान कहुसकता दे १” 

इसके सम्बन्ध में, भे जो जो बाते कहता, उन्हें सुनकर मित्र 
विस्मय स्तम्भित और डरसे कांप उठता, किन्तु वे बाते किसी वे 
सामने कहने की नहीं थी यहांतक कि प्यारे मिच के खामन भी कहने 
की नहीं | सुतराम्‌ उस विषयका »र नहीं छेड़ा; प्रायः आध डजन 

खेगरेट फुंककर फिर रंगमश्व में प्रवेश किया । देखा, दृश्यपर बदछ 

गया हैं एवम नये एक अड़ू का खलछ चल रद्दा द। क्‍ 

लेडी अछिभिया तब भी बक्स में बेठी थी, किन्तु डयूक़ को 
पास नहीं देखा; इयूक के एवज में एक दाध-देद चल॒वान अद्धंज 
सामरिक कम्मेचारी को भक्तिभिया के खाथ बातें करत देखा, अरक्ि- 


७४ चोर सुछतान । 
प्रिया का भावदेखकर मालूम हुआ, कि बादोम डखका मन नहीं हे । 
मैने मित्र से पूछा, “ यह आदमी कान है १” 
मित्र ने कहा, ' डनको जानते नहीं हो कया १ वह छाड 
कार्परों हैं, वह आज कक सेनापातें ६, घुड-दाड़ सम डनका नाम 
विख्यात दे; छाडे काबरा के घड़े ने दो एक बड़ा २ बाज। जाता है | 


. खेछ चक्ू रहा था, सुतरास आर बात नह हु३, कुछ दर दाद 
छा्ड काबेरों चले गये, इ्यूक अपनी जगह आ बेठे | थायदर दखत 
देखते भेने अपना मतरछूब विचार छिया। स्थिर किया, आदाभया 
जिस जगह शिकार खेलने जाती दे मं भी डसा जगह जाऊगा, 
तिख पीछे मेसा माका हो वहा द्ांगा। क्‍ 

.. सच है. कि शिकार खेलने के छिये बडे खर्च का द्रकार ह, 
अच्छे घोड़े खरीदने पडते हैं, शिकारी के कपड़े भी कीमती हात हैं, 
किन्तु सुछतान की कृपा से सु रुपय की कभी नहीं थी, जखूरत 
पड़ने पर सुछूतान के पास से ओर भी आधिक रुपया ॥मछजावगगा, 
यह आशा था । 

मुझे चुप देख मित्रने कहा, “ हटात्‌ इतना गम्भीर क्या हुए | 2 
क्‍ भैन कहा, ऊउर्डी अछिभिया के शेकार खेकछने का बात सुन- 
कर मझे भी शिकार खेलने की इच्छा हुईं है, बहुत [दना ख बन्दूक 
डठायी नहीं है, इस छिये एक दिन शिकार खछना विचारा हे?” 


(मित्र ने कद्दा, / यद त। बड़ी अच्छ। बात है, चक्कला एक 


8 के. 


दिन दोनों जने शिकार खकने जायेंगे, रूदरहेड म एक घोडे के 


ध्यापारी से भेरी मकाकात हैं; उसके अस्तवर से दा अच्छे घोड़े 
खरीद लेन से दी काम चढ्क जावेगा, यदि तुम्हारी सकछाह हो वो 
सबेरे ही उसे टलीग्राम करूं, कल सन्ध्या को डख जगह चल । ? 
मित्र की बात मुझे नामछ्जूर नहीं थी; सुतराम उसी तरह 
की व्यवस्था की गयीं । थीयेटर खतम होने पर मित्र से बिदा 
हो होटकछ में आया; किन्तु रात को मुझे नींद नहीं आयी, 
अलिभिया का सुन्दर मंह बार बार मेरे ध्यान में आने छगा । उस 
सुन्दरी युवर्ता स बातें करन के किये भरी इच्छा प्रबकछ हुईं, किन्तु 
किस तरह यह इच्छा पूरी होगी, सो समझ नहीं सका। 


चोर सुछतान । जज 


नवां प्रिच्छेद 
पारिचय । 


सुचद्द बिछोने सर उठकर बाहर आया, कोहर से सब शह< 
ढका हुआ था, खूब जाडाथा, किन्तु शीत के डरखे चपचाप घर प्र 
बठ नदी खका, बाहर सड़क पर आया एवम्‌ अनक रास्ते तय 
करता हुआ ड्यूक आफ वाम्बरोर के महरू के दरवाजे पर पहुंचा। 
देखा, दास दासी उठकर घर साफ कर रही हैं, दरबाज़, खिड़की 
स्व ही बन्द हैं; इस महल के किस कमरे भें अकिभिया दे, यह 
जानने की बड़ी इच्छा हुईं, छिन्‍तु यद्द इच्छा पूर्ण होनेका कोई डपाय 
नहीं देखा । उस जगह खडे रहन से का३ कुछ ख्याक् करे इस छिय 
में धीरे धीरे चछन छगा, किन्तु डख मकानकी ही तरफ मेरी निगाह 
रहा, इतने म हा दरवाजा खोल छा आकामेया बादर आयी, 
एवप्त एक नोकरनी से दो चार बातें कद्द सुबह की दवा खोरीं क 
किये बाहर हुई । 

मत दंखा, छेडी आलिभेया खे बातें करने का यद्दी अच्छा 
समय है । सच बात हे कि म॑ ड्यूक परिवार का अपारिचित नहीं हूं, 
किन्तु बहुत दिनों खे मरा उनके साथ मिछना झुछन्ा नहीं हुआ दे 
इस (िय मेरे बारे में आछ्ृोभिया को याद दे के नहीं, कद नहीं 
सकता; ऐसी अवस्था में हटात्‌ रास्त मे अक्िभिया से केसे बात करू: 
यह स्थिर नहीं करलखका। यादे मरी बात से अछिभिया नाराज 
दोजाव तो फिर अगार्डा के छिये मिछ॒ने का कोई उपाय भी नहीं 
रहेगा, अथच यह सुयोग भी छोड़ा नहों जाता, आहिभिया घृमनेंके 
किये बाहर हुई मेंने उसका पीछा न कर वह जिस जगद जाती थी 
में भी उधर दही चछा एवम कुछ देर बाद उसके सामने जा पहुँचा। 

चढते चलते मानो: सुद्ाकात द्ोगयी हें, इस भावसे मेने 
दोपी उतार सलाम कर कहा, “ मेरी गुस्ताखी माफ काजवगा 
आप क्या छेडी अछिभिया वेल हसूटन नहीं है ? 
| मेरी बात सुन अछिभिया चछते चढछते रुक गयी; बड़े गौर 
. छे मेरी तरफ देखा, फिर मीठी आवाज में कहा, “' हां मेरा ही यह्द 
नाम ६; सुंझ से आप का क्या काई काम हू ! ? द द 

 प्लैने कद्दा, “ केडी भाद्ठेमिया मुझे पहचान नहीं सकी दूँ. 


छदद चोर सुछवान । 


पैसा, ख्याछ होता है, और पहचान भी केस लकती हे ? बहुत [देनों 
से आप से मिक्का नद्दी, मरी सूरत में भी बहुद फरक पड़गया हुं, 
आपके भाई ग्रेमभिझछ भरे परम मच थे ब्राम्नछक किछ के पास 
एक घार आपके साथ में नाव मे बेठ सेर करने गया था, इस समय 
भी ख्याछ दोता दे, आप ओर भें एक छाटा डोगा मे चढ़े थ, डांगा 
डुबाने के छिये आपने बडी कोशेश का थी! ? 
. आलिभियाने बडे ताज्जुबके खाथ पूछा, “आप क्या में गिवसनू ६ १” 
मेने कहा, * आपने 5।क कहद्दा है, रास्त ने आापल बात का 
हूं इस ॥छेये बुरा मत समानता ।7 
अकिभिया ने कहा, “ मेःगिवसन्‌ इतने दिन से आप कहां. 
थे। बहुत दिनों से भाप से सुछाकात नहों हुईं, आपके खम्बम्ध म 
कोई बात भी नहीं सुना । द 
मने कहा, “ में देश देश घूमता फिरता था, चीन सतत पंर 
तक के सब देश घ॒म खुका हूं, कछ इड्ढलेण्ड में क्वाट कर आया हूं।” 
.. अलिभियाने पूछा, “ इस देश में अच कितने दिन ठहरोगे ? ” 
भेने कहा, यद बात टाक बतछाना बडा काठेन दे, एक 
मददीने में ही दूसरा जगह चढ्का जाखकता हूं, आर एक वर्ष भी 
यहां रह सकता हूं, कुछ ठीक नहीं दे । एक बार शिकार के लिये 
बादर जाने का बिचार किया दे, किन्तु जंसा कादर पड़ता हे उस 
में शिकार के किये बाहर जाने से क्या छाभ ? ? 
आकाभया ने कहा, हाँयद्द बात चिछकुछ ठीक हैं।7.. 
मुझे ओर कुछ कहना नदी था; रास्ते मं इस तरद्द खड़े 
होकर बातें करना सभ्यताके विरुद्ध था इस छिये मंने उसे सह्हाम 
बिंदा छी | देखा, कुमारी आल्ाभेया को बच्च॒पन में जेसी देखा 
था वेसी अब नहीं है, बहुत बदल गयी है, योवन की घीरता और, 
गर्भी रताने बच्चपन की चश्वकछता आर हास्यकोतुक की जगह आधि- 
कार किया हे । 
बहुत घूमकर द्वोाटकत मं छाट कर आया एवम्‌ भाजन केबाद 
दमाकू पात पात ख़बर का कागज पदुने छगा । इतने में भरा मंत्र 
छेखवी एक बढ़िया काढा कोट पहने रूखके ग्राण्ड ड्यूक की तरह 
मेरे सामने आखडा हुआ । डखकी जवानी सुना कि उसने घोड़े 
बेचने वाले से तार द्वारा जवाब पाया द्वे, चार अच्छे घोड़े हैं, उन में 
से दो इम के सकते दें । | 


चोर छुछकतान। ७9 


. कई घेटठे पीछे हम दोनों मित्र ओटाक्रंडेशन से रछ मे सवार' 
होकर छेदरहेड में पहुंचे । घोड़े बेचने वाले मिःम्यानफीण्डने हमको 
अपना अस्तवक्नल दिखकछाया | हमने घोडों जांच की तिसपर बहुत 
कीमती एक जोडा घोडा खरीदा | 


उसी दिन रातको मित्रके साथ एक होटकछ में भोजन करते 
करते सहसा अरब देश फे उसी भीषण जेलछखाने की बात का मुझे 
ख्याछ दो आया भ॑ कांप उठा, खहखा मेरा मन दूसरी तरफ फेर 
गया, सुरूतान के सामने म जिस प्रतिज्ञा में बंध चुका था, वद्द बात 
याद आते दही मेरी छाठी धड़कने छगी | मेरी प्रकृति सहखा चडी 
गम्भीर होगयी । द 

मेरा भाव बदछते देख मित्रने ताञ्जुब से पूछा, * दृटात 
तुम्हें क्या होगया ? तुम एक दम गम्भीर क्यों होगये १ 

मेने कहा, चातोंदी बातों मे सझे मेरी पहली बात याद 
आगयी. उनकी याद आने से बड़ा दुख होता हे, वह कितनी दुःलद 
हैं, यह बात ईश्वर जानता हे | मुझे प्रथ्वी के अनंक स्थाना मे घूमते 
घूमते विपत्त में पडना पड़ा है, वद्दी बात सुखके समय याद आजाने 
से, हटात हृदय कांपने छगता है, अबभी वही हुआ है। ” 

मित्रने कहा, “ नहीं, तुमन हटात्‌ चप हॉकर खब आमोद 
नष्ट किया दें; अब दो णक ग्हास स्याम्पन खाओ, उत्साह आर 
प्रफुछझता आजावेगी, खंखार में दुख-विपात्ति बहुत दे, [तेस पर यादे 
दःखमणस पिछली. बात विचार कर कादहेल होना पड़े तो जावन 
घारण करना कठिन द्वीजावे। 

आ, 


मेंने कहा, “ इन खूब बाता के जजिेकर का दुरकार नहीं है, 
आज जरदी सोना चाहिये कछ खुबह बहुत काम हैं । 


मित्र से बिदा छे एक सोने के कमरे मे म गया, किन्तु नाद 
नहीं आयी, मेने अपने सोने के कमरे का पिजर खोल [द्या, डख म 
से एक बडा डज्वछ रोशनीदार मकान देखा, यह मकान ड्यूक 
आफ बाम्बरों का था 


दशवा पारच्छद्‌ । 


शिकार । | ह 
दूखरे.दिन अपने मित्र क्ेसवी संदित शिकार के छिये घोड़े 


७८ चोर सुलतान 


पर खबार दो बाहर हुआ | हम जिख बन में शिकार के छिये बे, . 
नितान्त छोटा नद्ीीं था, घोड़े पर सवार हुए जब मे रास्ता तय 
कर रहा था तब चारों तरफ देखने छगा, इस छेये के कदीं छूडी 
आह्मिया को देख प/ऊ क्यों ॥के वह भी शिकार खेलने आवेगी, यह 
खबर पदक मिछख़की थी । कुछ देर बाद छाडे कारों के साथ 
घोड़े पर सवार अकिभिया दिखढ्लायी दी; उनके खाथ एक दृद्ध 
शिकारी कुत्ते थे। 
में ढेलवी को पीछे छोड़ आकछिभिया की तरफ घांडा बढ़ाने 
छगा | उस दिन रातको थीयेटर में उसे देख मुग्ध हुआ था, किन्तु 
आज घोडे पर सवार शिकारी बेश में सजी हुई देख और भी अधिक 
मुग्ध हुआ। वद्द घोड़े पर सबार होने में इतनी होशियार थी कि बिना 
देख उसका कोई विश्वास नहीं करलकता. | भन उसके पास पहुच 
कर सल्लाम किया | 
छेड़ी अआलिभियाने सक्वाम का जवाब सह्वाम से देकर कहा, 
“ प्रिगिव्सनू, आप इस जगह शिकार खेछने आवेंगे यद्द मुझे 
ख्याक्ष भी नहीं था । ” द 
मने कहा, इस तरफ शकार ख़ने को गरज से मभ॑ ओर 
मेरे मित्रने वार्दीरोड पर रिट्रीड नामक मकान भाड़ पर छिया दे । ” 
अलिभिया ने कहा, “ अच्छा ! कनेंक विभारद्ठ पहछे उस 
मकान में रदते थे, वे मेरें पिताके परम मित्र थे ।” 
मेने पूछा, “ आपके पिता डयूक अच्छो तरह हैं न? ” 
अछिभिया ने कहा, “हां वे अच्छी तरह है, वे भी शिकार 
 ख़लने आदेंगें, शीघ्र द्वी वें आप से मिछेगे। ”! 
मेंने पूछा, ' इस जगद शिकार मिलने की आशा दे क्या १ ” 
अछि भेया ने इँसक< कद्दा “मं तो जब आती हूं तब दी कुछ 
भें कुछ जरूर पाती हूं । मिःगिवसन्‌ आपका घोड़ा बहुत अच्छादे।” 
मेने कहा, £ मेरे घोड़े का चेहरा खराब नहीं दे | दछिन्तु 
माकम दाता है ।के आपका घोड़ा आधेक कष्ट सहदनकर सकता है 
ओर घुडदोढ में भी बाजी जीत सकदा है । ” 
अछिनिया मेरी बात सुनकर बडी प्रसन्न हुईं, उसने प्यार से 
अपने घोड़े के ऊपर द्वाथ फेरते क.द्दा, * में अपने इस घोंडे को खूब 


< आादइदी हूं मेरे जन्म दिन के, उपछका में भरे पिता ने यह घोड़ा मुझे 





चार सुछतान। _ ७९ 
अइपहार दिया था; ऐसा घोड़ा दमारे अध्तवक्क भ ओर नहीं हैं; देखो 
विता आरंह ६ | 
मेने फोरन घोड़े का सह फिराया, देखा, डयूक घोड़े 
घर सवार भरे पास आ रह हूं । उन न मेरा तरफ एक दफ्फ देख 
अपनी छडकी से कद्दी, “ आलिभमिया इस जगह ओर देर करने खे 
काम नहीं चढेगा | इखीौ खमय शिकार की खोज में 
छाडना पडेगा।? ह द 
अलिमिया ने कद्दा, “ चालेये भ॑ तयार हू । बावा आपने 
मिगिवलन को क्‍या सर्दी पहचाना ? पहले यह कितनी ही दफ 
हमारे मकान पर गये थे; बिंचारे ग्रेनभिक्त के स्राथ इनका बडी 
मित्रता थी, दोनें। कालेज में एक साथ पटते थे ।” 
वृद्ध डयूक ने मेर। तरफ देख कहा, “ ज्ञांदड माफ काजयगा 
में पदहक्के आपको पहचान नहीं खका,. बहुत दिनों से आप को 
देखा नही था ।” 
भेने कहा, “ मे बहुत दिन से देश छोड़ बाहर दूर देश से 
था, एक सप्ताह से इड्ढलेंड मे हूं ।” 
इयूक ने कहा, “ आपको हम इस जगह देख कर बडे 
अखन्‍न हुए। आशा करता हूं इस जगह मन के माफिक शिकार 
मिलेगी । मिगिवसत् आप जब इस जगह आगये ६. तब आपको 
अपने यहां के -मकान में भोज देने की इच्छा करता हू, सखोमबार 
की रातकों हमारे यहां के मकान भें भोजन करने का आपको 
निमन्त्रण है; अख्दिभिया की मा आपका देखकर नेश्वय सुखी दोगा ।” 
.. मैंने कहा, आपकी दया से छुझे बढ़ा आनन्द हुआ | केन्तु मं 
इस जगह अकेला नहीं आया हूं मेरे रुक |मेत्र आर साथ हूं ।” 
डयक ने पूछा, “मे क्‍या उन्हें जानता दूं ?? 
... भैंने कहा, “ वह खेनापति मिःछंक्षवी, के छड़के मि: 
छेसवा। हद ।” 
इ्यूक ने कहा, “ सनापति मिःछेखदी से मेरी परम मंत्रता 
थी, आप ठनकों भी खंग केकर आईयेगा। सखोमबार की रातकों 
आठ चजे की याद रहेंगी त( १ हा 
भे समन्‍्मान पूप्रक इयूक ओर अक्लिभिया को सक्याम 
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८० चीर सुछुतान | 

और उनसे बिदा छे छेलवी के पास द्वाजिर हुआ। छेसवी कुछ ही 
दूर पर थे । 

छख़वी ने सुझे देख हंसकर पूछा, तुम इस तरह केश हों ? 
ब्यिक परिवार के साथ तुम्दारी इतनी घनिष्टवा 5, डस (देन थीये- 
टर 5खने गये थे. तब ता तुमन नहदहे। बंतद्धाया |” 

मेने कहा, इस परिवार के लाथ पहले मेरी खूब घानि* 
छता थी, बीच में बहुत दिनों से मित्ना नह हुआ था, अबही 
पुरानी मुद्धाकात निकाछी दे | अकिभिया की बावत जब तुम स्ते 
अनेक बात पूछ। थां, तब वद्द मुझ स एक तरह का अपाराचत हु।था”' 

हमारी बातें पूरी द्धाते न होते अकछिभिया के कुत्ते शिकार 
की तकाश में छूटे, छडी अछिभिया ओर डखके (पिता दोनों ने भी 
अपने घोंडे सरपट दांडाये । हम दूसरी तरफ घोड़े छेगये मरे 
घोड़े की डमर पांच बर्ष से आधिक न होने के कारण वह बहुत 
तेज था; मझे पाठ पर सवार कंये हुए वद दोडता दोडता एक जगह 
पहुंचा । उस जगह देखा कि प्रायः्तीस गज को दूरी पर डयक 
और छेडी अलिभिया घोड़े पर सवार दोड चले आ रहें हे, बे 
सहज में ही नदी के पार हुए, भने भी उसी तरह नदी के पार 
होने की चेष्टा की किन्तु खहस। एक पत्थर के डुकडे की ठोकर 
छेगने से मेरे घोडेक पर में मोच आगयी, साथ ही में भी जहं 
में गिर पडा। | 


मेरें बहुत चोट न छगने पर भी मेरे कपड़े पानी और 
कीचड में खनगये; थे फॉरन उठकर फिर घोड़े की पाठ पर 
सवार होगया एवम दस मिनट में दी रंटन के बनमें पहुंच गया 
पहुंचने क बहुत पहछे ह। छडी आलोभेया वहाँ पहुच गयी थी । 
. अछिमभिया ने मेरी ऐसी हारूत देख सदयभावसे पूछा, “ आप 
की एसी बुरा दालत क्या देखता हू १ ? क्‍ 
मेन कंहा, * नदी में गिर पडा था ” छेडी .अछिभिया ने पूछा, 
“ ब्चोट ता नहीं कमी ? 
भने कहा, “ न केवल भीग गया हूं।” 
. उस जगह अधिक बाते नदीं हुईं, छसवी और शिकार की 
तक्ाश मे घूमने छगा बहुत चेष्टा करते पर कुछ शिकार मिली, 
. किन्तु आश्चर्य की बात यह हूँ कि छेसवीं को कद्दी न पाया | 


चोर सुछृतान ॥ ८१ 


शिकार खक्ककर ड्यूक ओर आकछिभशिया अपने मकान पर गये, में. 
बहुत देर छेसवी को वक्ाश करता रहा किन्तु डखके न मिरछने 
के कारण बाले पर छोट आया। 

बाखे पर आकर देखा, छेसवी अभी तक दछोटकर नहीं 
आया है। उसे न पाने के कारण सुझे बड़ी चिन्ता हुई; तकाश करने 
पर उसे न पाकर सुझे डर हुआ, किन्तु कुछ ही देर बाद छेसवी 
को छोटते देखा; उसकी अवस्था देखकर मेरं ताज्जब की सी 
मान रही, कीच में उसके पर ख लेकर शिर. तक सना हुआ था 
डखकी टोपी द्वठ गयी थी, सुद्द पर जगद्ट जगह चोद के निशान थे 
छबस एक पर में जूता नहीं था 

छेशवी से पूछने पर मात्ठम हुआ कि, वह कई कीच में सने 
हुए सूहरों का शिकार करने गया। सृहर एक झाडी वाछे कीचड़ 
के कुड में छिपे हुए थे, छेखवी के वहां पहुंचते ही सूहर भाग 
गये ओर घोड़े के बिचकने खे वह गेरपडा इसी से यह दशा हुईददे। 

उस दिन रातका दोनों मंत्रों ने उत्तम भोजन किया, दखरे 
दिन बषों के कारण शिकार के छिये बाहर नहींगये ! छेखदी 
अत्यन्त चंचछ था वह बास मे चुपचाप बेठ न सका, सुझे बाले पर 
छोड नगर मे घभने के छिये चछा गया | 

में बासे भे अकेछा बेठा हुआ क्या कछंगा स्थिर न करलखका; 
घोड़े वा गाडी पर सवार होकर बाहर जाऊं यद्द सम्भव नहीं था, 
क्या के रास्ते म खूब बरफ जमा हुई थी, दुःखका विषय दे कि 
 डख दिन भोजन भी ठीक नहों हुआ । सन्ध्या समय मेरे घोड़े के 

सले आकर कहा, घोड़े के पेर भें मोच चढे जाने के कारण 
वह डख पेर को हिल्ला डुछा नहीं सकता है । ? 

“ आजकरू दिन बड़े खराब हूँ ” इतना कद भ घोड़े का पे 
देखने को चक्ा; देखा कि चोद गहरी नहीं छूगी हैं, उसके पेर भें 
बन्धेज बांध ओषधघ दी | क्‍ 

घर छांठ कर चा पा दिया जछा एक पुस्तक पढ़ने छूगा; इतने 
में नोकर ने आकर कहा, दो विदेशी आदमी आप खे मिछने के 
छिये चरामद में खड़े 

... इतनी बात सुनते हीं मेरे मन में ऐसा ख्या८ हुआ किये 
सुलतान के तो आदमी नहीं हें? जो दो, सन्देह दूर करने के किये. 
नोकर से उन्हें मेरे सामने हाजिर करने को दादा । 


<रे पवार सुल्तान 


दो मिनट बाद दो सुखकूमान युवक अपने देशी कियास में 
मेरे सामने आ आदर पूर्वक सछाम कर खरड़ेंहों गये, उन्हें देखते दी 
सुरूतान की बात याद आयी, उस भीषण प्रातेज्ञा का बात यादकर 
में कांप डठा। 

भेरा नोकर कमरे से बाहर चक्का गया, मने पूछा, " तुम 
क्या चाहत हो ? 

दोनो युवर्की मे से जिखको कुछ उमर ज्यादा्था, उसन अपना 
स्गीन डाढदी पर हाथ फेरते हुए कहा, “ हम कुछ भा नद्दा चाहत 
दिलाने आये है ।?” 

मेंने कुछ गुस्से से कहा, ठुम क्या कहते हा खुककर कहा 
तुम्दारा मतरूब कया दे भ ठीक नहा समझ सका । 

जवाब मिलता, “ हमार मारूक नं आपका जेखेस काम का 
भार खापा हे, वह क्या आपको याद नही है १ ” 

मेने पूछा, “ तुम क्‍या अरब राज्यक सुरलूतानक गुप्तचर हो ९7 

मुसछमान ने सलाम कर कद्ा, आपका अल्लुभान ठाक हें, 
उनकी आज्ञा से ही यहां आय है। 

मेने उत्तर दिया,  उनने जिस काम का भार सुझ [दया & 
डसको पूरा करने में बडी देर छगेगी, ।कन्तु याद तुम जब तब जहां 
तहां मुझे छेडोगे एवस्‌ छाग तुम दा विदेशा आदमेया का एकान्त 
में मरे साथ बात करत देखेंगे, तो उस काम का पूरा देना काठन 
होजावेगा। मेरे रूम्बन्ध मं अनेक प्रकार छुरा बाते छुनाया पड़न 
छेगगी, सब सुझे इस काम का भार छाड कर अछग द्वाना पडेगा। 7 
द पहले बोलनेवांले सुसछमानने सकामकरें फिर कहा, महाशय 
इमारे ऊपर आप नाराज मत हुजिये, हम अपने माछिक का हुक्म 
पान करनेके छिये मजबूर हे उनकी आज्ञा सा हमने आपका 
पीछा किया है एक्स वे जो आज्ञा करंग, वह चाहे ।जतना कठिन 
क्यों न दो उसे हम पालन करेंग द्वी, आपका क्राध देखकर हम डरने 
से काम नहीं चछ्ेगा ।7 

इन दोनो सुसकमाना का बात सुत मुझ बड़ी चेन्ता हुई% 
यदि वे छोग आदर पूर्वक बाते करते थे तथा।प॑ उनका बचाता 
“ के भाव से माक्म पड़ा कि सुछतान के इशारे ख्॒वे सेरे प्राण 


चौर सुछतान । धरे 

छेने में भी तनक संकोच नहीं करेंगे । सुरूंतान के जेछखाने को 
भीषण दृश्य मेरी निगाह के खामने घूमने छगा; थे हजारों कोश 
दूरवर्ती इड्गरछेण्ड मे रहता हूँ, अब मुझे किसी प्रकार के सुख 
की कमी नहीं हे, चारों तरफ आनन्द है, विकास ओर उपभोग के 
स्व सामान मोजूद है, प्रथम अ्रणी के होठक में भोजन करता हूँ 
ड्यूक के खमान बडे घरके छोगा से मेरी |मेत्रता हैं, स्वाधान भाव से 
जहां इच्छा दो वहां जा खकता हूँ; तब भी यह दोनों सुखलछमान 
सुरछृतान की आज्ञा से जब चाहें तब मुझे जान से मारडारू सकते हें 
इस में निकछकुछ खन्‍्देह नहीं। ऐली अवस्था में में कया कर सकता 
हूं ! सुछतान का आज्ञा पाछन करने मे समय छगेगा; किन्तु वह 
बहुत ही उतावछे द्ोगये हू, इससे भ सुयोग ओर सुधिधा के प्रति 
दृष्टि रख कुछ देर छगाऊंगा तो वह नाराज होजावेंगे। इसी तरह 
की कितनी ही बाते विचार कर मेने उन दोनों मुसछमानों से कठिन 
शब्द नहीं कहे; किन्तु वे जहां तहाँ जब तब मेरे पाछे छाया के 
समान छमे हुए हें यह सुझे बडा असहां हुआ | 

मेन उन से पूछा, “ इस जगह तुम कहां रहते हो ?” 

उन में से बढ़े नफिर सलछाम कर कहा, “ हम छोग गाव मे 
रहते दे हम गरीब आदमी है शहर भ रहने छायक खच हमारे पास 
कहां से आवेगा ? गांव में एक छोटी कोठरी भाड़े पर छे उसमे बढ़े 
कष्ट से देन काटत हूँ ।7 

यह घात खच मालूम नहीं हुईं, हो सकता हे कि यह छोग 
गरीब हों, किन्तु सुछूतान जिख काम के छिये छाखी रुपये खत 
करने को तयार है, उसी काम का भार केकर जो छोटीसी कोठरी में 
कष्ट से रहें यह अतुमान करना काठेन है । 

जो हो, इस सम्बन्ध में और कोई बात न कह, मेने उन से 
पूछा, कितने दिन से ठुम मेर ऊपर नजर रख रदे हो 
. मसछमान ने कहा,  हुजूर ऐसी बात न कहेये, आपके 
ऊपर नजर क्यों रखेंगे ? पर हां हमारे प्रभु खुछतान के किसी काम 
का भार केंकर आये हैं, काम पूरा दोने से पहछे आप और किंखी 
काम में न छगजा०, 'जख छल हमारे माक्षक का काम जल्दा पूरा हा, 
इसी मतरूब से आप के म्ति दृष्टि रखते है ।?.|_॥#॥.#. 

समझा, मेरे मंगछ के किये वे इतनें दिन से पदेरा दे रदे ई, 


८४8 चोर सुक्कतान । 


इतने दिन से रास्ते, जगक्क में इन ये छाती मे छुरा नहीं मारा 
यही आश्चष्य हैं ।? 

ककछ समय के डपरान्त मेंने पूछा, “ तुमको ओर क्या कहना 
हैँ? यदि तुम्हारा कहना खतम हा छुका हा ता छठुम यहां छू ऊा 
खकते हो । में आज बहुत थक गया हूं, सुझे लाने दो । 

भेरी बात सुनते ही मसकमान दोनों सद्धाभ कर चढ्े गये। 
जाते समय कहगये, “ झुछतान को आजक्ला है के काम जल्दा हाना 
चाहिये! यह बात आपको याद न रहेगी ता हमको फिर तकलीफ 
देना पड़गी; आप क्‍या करते हे वा कुछ नह करत ६ यह हम 
छिपा नद्दा हू ।” द ॥ 

मुसक्ूमानों के चक्े जाने के उपरान्त में कुर्सी पर से उठ 
चारामदे में आ खडा हुआ | उस समय मेरे मनको अचस्या श्रत्यन्त 
शोचनीय थी । चारामदे में घ्मत ५ सोचने छगा, अब वया करूं ? 
अपने घ्राण बचाने के छिये कोई बुरा काम करने में मुझे सकोच नहीं 
था, किन्तु इतना होन पर भा दइड्रछेण्ड का खूब श्रष्ठ सुन्दरा आर 
मर बच्चपन के मेचरकी बहिन को प्राण के एवज में एक नरापेशाच 
के द्वाथ में पटकना मनमें डाचित नहीं लमझा, ऐसी क्पना भी भरे 
लिये अखदा हे । 

कुछ भी स्थिर न कर में कमरे में रखे हुए अग्नि कुण्ड के. 
पाख बठ गया; निदारुण आत्म ग्छानी खे मेरा हृदय द्ग्घ होने छगा। 


ग्यारहवा पारच्छद्‌ । 


निमन्त्रण रक्षा । 


क्रमशः सोमचार का दिन आया | उस दिन सम्ध्या के पाछे 

डयूक के घर हमारा नाता था, में ओर छेखवी दोनों खूब अच्छे 
कपड़े पहन, इयूक के गांव वाछ्ू घरकी तरफ रवाने हुए । उस 
समय सन्ध्या हांगयी थी; अन्धेरे से सब घधरतां ढकी हुई थी, एक 
हाथ दूर की चीज भी दिखायी नहीं पड़ती थी, किन्तु मित्र छेसवी 
उसी अन्धरी में तजी से मद चछाने छगा, हंस कुछ मिनद बाद 
हा डक के शकान पर पहुच गय | 
.. इड्ढछेण्ड के घनाब्य मनुष्यों के गांवों में असख्य मकान 
हैं, किन्तु एक छोठे पर्वत के पास बढ़े मेदान में यही एक मकानहै 


चोर सुछताना ढ्ज्‌ 


इसक पास एक छोटो नदी है, पास आर दूर खूब बड़े रे पेड़ हैं, 
इस निबड जंगछ की शोभा इस मकान से मानों खतगुनी होगयाीहे। 
यदि भ सो वषे जीवित रहे तो इंगछेण्ड की इस नीति को 
कभी नहीं भूकृंगा । मिस के यहाँ आज मे निमन्च्रण-रक्षा करने 
आया हूं अर कभी भी ऐसी छज्जा की बात देखी नहीं; आज जिस 
ने सुझे अपना मित्र समझकर परम आदर से निमन्त्रण दिया है, 
न॑ उसकी प्राणों से प्यारी छड़की को चोरों के खमान हरण करने 
का भार छिया है, बृद्ध ड्यूक का जीवन दुःखी करने को तयार हूं ॥ 
यह सब बाते याद कर मेरा हृदय सकडो तीरों के समान विर्दाण 
देने छगा; मेरे मन में हुआ कि सुछूृवान के उस भीषण कारागार 
का अपेक्षा मरना अच्छा द॑ | अनेक चिन्तायें मेरे हृदय में उठने 
छगीं, ख्याछ हुआ कि मरना ही हे एक न एक दिन जरूर मरूंगा 
फिर क्यो एसा खादा कामकरकं मरू ? भाग्य मजा बदाईइ वह 
होगा कुछ परवाह नहीं । यह भयंकर बुरा काम करके भे अपना 
जीवन कल्काकेत नहीं करूंगा । खदाफे किये अपने नाम में बढ्टा 
नहीं छगाऊंगा । 

... डयूक के दरवाजे पर टम टम से उतरते ही एक नोकरआया। 
वह हमको बड़े सनन्‍्मान पूवेक एक कमरे में छेगया; डख कमरे में 
ड्यूक-पत्नी, ओर आ«भिया हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत दिनों 
बाद डयूक-पत्नी से भेट हुईं, देखा उसकी जवानी की सुन्दरता 
अच नहीं ईं, छढके की मात के बहुत शोक के कारण उसे कुसमय 
पर बुढ़ापा आया हे, उसके शिरके कुछ बार पक गये हैं । ड्यूक 
पत्नी ने आदर पूर्वक हमे बिठकाया | सस्तह मेरी कुशछ पूछी; उस 
का छडका मेरा परम मित्र था, बातों द्वी बातों में उसने अपने मरे 
छंडके का जिकर छेड दिया | उसकी आखों में आंसू भर आये; उछ 
के सुद्द के तरफ्ठ दंखन स मुझे दःख द्वने छगा। 

कइ मिनठ पीछे डयूक उसी कमरे में आय; एक जन प्रजा 
किसी जरूरी काम के छियें उनसे मिललने आया था इस किये वह 
हमारे आते ही नहीं मिद्ध इतना कह दःख प्रकट किया किया | प्रायः _ 
पन्द्रद् मिनिट तक अनेक बाता के बाद भोजन के छिये हम चछे | 
ड्यूक-पत्नी ओर में आमे आगे चढ्ठे, हमार पीछे छेसवी ओर 
आलकिभिया, सब के पीछे डयक एवम्त उनके साथ एक छेडी और 


७] 


था, इस छड। की मने पदृक्क कभी नहा दूखा । 


८द्‌ घोर सुछंतान।| 


हम जिस कंमरे में भोजन करने बेडे थे वह बहुत बड़ा था | 
उस कमरे में बहुत कोग एक साथ भोजन करखकते हं । कमरा 
खूब सजा हुआ था | 
भोजन का प्रबन्ध इतत्ा डत्तम था कि कहने में नहीं आंता। 
ने तप्ति सद्दित भोजन किया. साथ द्वी खाथ गप्प आर हंसी की 
लि होती जाती थी | भोजन करलेने पर हम फिर उसी कमरे में 
छ गये | छेडी आकिभिया गाने छगी, उसका गला ।जतना सुराछा, 
वैसा दी गाना भी सुन्दर था | दम सब मुग्ध दोगये केन्‍्तु मेरी 
मनकी अशज्ञान्ति दूर नहीं हुईं, दो गीत गाकर आह्मिया प्यानों 
छोड भर्वग होगयी । ओर इस कर मुझ से कद्दा, “ मिशगेवलन आप 
एक गीत गाइये; आप गा नहीं सकते हें ऐसा कहने से काम नहीं 
चलेगा, में जानती हूँ आप खूब अच्छा गात॑ हें ग्रेनभे्त सदाँ आप 
के गाने की तारीफ किया करता थां, बहुत दिनों खे आप॑का' 
गाना सुना नहा है ! ” 
क्या करू, छेडी की बात टाछकू नहों खकता, (वेशेषतः गानें 
मे मरा नामावेख्यात भांथा, मने एक [वंख्यात गोत गाना शरद: 
किया । केसे गाया, सो बतछा नद्दीं सकता। अनुमान दाता दे कि 
अच्छा नहीं गा खका, क्योंके मेरा मन दूखरीं तरफ छगा हुआथा।ं 
खब बातों का खार यह दे कि मन में एंसा ख्याकत आया के बास्े 
पर पहुंचकर अपने गोंढी मार मरजाऊं अब इतनी कपटता सही नहीं 
जाती । यही बातें मेरे मनककी हूं यदि इन्हें सुनकर कोई छूणा क 
त। सुझे दुःख नहीं हांगा, में भक्त आदर्ियों को घृणा का पात्र के 
3लवाय आर क्या द्ाखकता हू? 
क्रमदः हमारे चछने का समय हुआ । टम व्म हाज़िर हुइ 
ड्यूक पारवार खे विदा ग्रहण कर हम टमठम में संवार हुए | 
रास्ते में चछते चलते मित्रने मुझ्त से पूछा, “आज बांच बीच 
कुम्दाश ध्यान दूसरा तरफ क्या माढूत् पडदुता हू ? दुाश्चन्ता की 
काई बात होगयी दे क्‍या ?” 
मेने कुछ दँसकर कहा, “ मनुष्य को दा चिन्ता किस समय 
मही होती ? मेरे मंनंकी तकद्वीफ किखी के खामने प्रकठे करने 
कीनदींद्े।। 
 छेसतवी ने कद्दों, “ में तुम्दारं। मित्र हूं क्या मुझ से भी छिपा. 
कर रबखोगे? ” द हे 
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कि सका पे प्रकट करते हुए कहा, “ तुम्हारे समान परम ममेत्र 
के सामने भी प्रकढ करने का बात नहीं है। ” 
कुछ समय तक चुपरह छेसथी ने फिर पूछा, “ डस विंपय 
ठुम का कुछ .साहयता दसखकता हू क्या 
. मने कहा, “करखकते हों, किन्तु ठलस काम को करोगे? ” 
मित्रने कहा, “ कही क्‍या करूं । ” 
भने कहा, “ गोछी मेरे मार सकते हो १ ” 
भरी बात सुन मित्रने तेज निगाह से मेरी तरक देखा, आर 
ताज्जुब से कहा, / तुम पागल होंगये हो क्या, इस जगह जब तुम 
आये थे तब बड़े हौ दँख मुख थे, हठात तुम्हारा ऐसा भाव क्‍यों 
बदक गया, दृटात छेडी आव्याभया के भेम मं तो नद्दों फसल गय १” 
मने छम्बी सांस छे कहा, जिसके हृदय म रात देन आग 
जदह्तां रु उस के हृदय म॑ कद्दा प्रम पदा होसलकता हू ? आपने कहा, 
कि हटात्‌ तुम्हारा ध्यान दूखरी तरफ क्यों हं।गया यह वात सच 
नहीं है, में वही निदारुण मानाखेक यन्त्रणा बहुत दिन ख सहन 
कर रहा हूं, खकडों उपाय खे अपने मनकी भ्रसन्‍न करने को 
चेष्टा करताह, किन्तु मन प्रसन्‍न नहीं रहता | जो हो, इन सब बाता 
की आलोचना करने भ भी कष्ट दाता हैं, चछा इस समय शाभक्र 
बाखस पर पहुच |? द 
मेरी बात पूरी होने से पहले ही मित्रने घोड़े की पीठ पर चाबुक 
मारा, घोड़ा मानों हवा के वेग में हम ठम का छे डडा, कुछ ही 
खमय में बासे पर पहुंच कपडे बदकूकर में तमाकू पीने बेठा एवम 
चिन्ता को दूर करने के छिये एक डपन्यास पढ़ना शिरू कया 
किन्तु शुरतर चिन्ता मं ।जेसका मन डूबा हुआ है, डख पदुना 
इच्छा नहीं छगता। मेने पुप्तक रख घर मे रदना शिरु किया। 
ऋमशः रात के तीन बज गये, किन्तु सुझे नाद नहा आया । डसा 
समय छेसवी एक बार उठा था उसने मेरे कमरे में आइतने रात _ 
गये आस्थिर भाव से मुझे रहते देख पूछा, अभी तक ठुम नहीं सो 
ये तुम को क्या द्वीमया हू (”_ 
भने कहा, नींद नहीं आती हे, कया करूं, चुपचाप बिछोने 
प्र पड़ा रहना. दुखदायी है, इस छिये ही इस तरह टहल रहा हू । 
. पिचने कददा, / तुम्हारे ख्या का अन्त नहीं है, रात खतम 
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होने को आचुकी है, सब रात इस तरह जागने से बीमार होजायोगे 
बिछो ने पर छेठकर आंखें मीच चुप रहो नींद जददी आजावेंगी |” 
मेंने कहां, तुम दखीमद द्वो, में नींद बुलाने के /छिये तपस्या 
कर रहा हू। ? 
८ तो तपस्या करो ?”? इतना कह भिन्र खोने को चछा गया, 


में आयः रात के चार बजे थे शरीर से बेछोने पर जाछंटा एवसप्म 
कुछ ही समय में नींद आगयी । 


इस घटना क॑ उपरान्त एक महीने भ ड्यूक पारवार से मेरी 
यर्थष्ट घानेष्ठता होगयी । उनके खाथ मेरा जितना मेरू बढ़ता 
जाता था, उतना दी मेरे गुप्त संकरप साद्धे मं कठिनता आती 
जाती थी। सुढछूतान के गुप्तचर मेरा पीछा छाया के समान कर 
रहे है इस मे रत्तीमर सन्देह नहीं था; किन्तु वे कहां रहते हैं, खूब 
क्रा।शश करने पर भी पता नहीं छगा सका; इसी तरह कुछ दिन 
आर भी कंट गय | 


लिया ९ 


बारहवां परिच्छेद 
.. गुप्तचर | 


एक दिन में छेसवी के साथ शिकांर खेलने गया था, शिकार 
खत चकने पर छेलवी किसी काम के छिये मेरा खाथ छोड धक्रा 
गया। में अकेला शिकार के मेदान से बासे की तरफ चछा, वासे में 


पहुंचते पहुंचते सन्ध्या होगयी, में घोड़े को धीरे घीरे चछाने छगा। 


मेरे चाल से प्राय: तीने मौछ दूर पर एक जंगर था, इसी 
जंगरछ मे होकर सुझे आना था, इस जंगल में सन्ध्या को कोई नहीं 
जाता था, सवसाधारण को उस जगह छुैटेरों का डर था; केतने 
आदभियों का विश्वास था कि वहां भूतों की अइडा है। बहुत दिन 
पहल एक स्त्रा अपने भाई के द्ाथ सर वहां मारी गयी थी, सुनाजाता 
है के उस स्त्री की प्रेतात्मा रातको उस जगद आदरमियों को डरातों 
है; इन सब कारणा से ही छोग रात में वहां नहीं जाते थे। में यह 
सब बाते जानता था, किन्तु इनके प्रति मेरा विश्वास नहीं था । 
... सब दिन के परिश्रम से थंक जाने के कारण में घीरे धीरे 
 घांडा. चछा रहा या; एस समय मे उस जंगर में स एक छम्बा आदमी 


बाहर निकक दाथ के इशारे से झुझ घोडा रोकने के छिये कहने छगा । 
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मैं एक दम इश्पोक मनुष्य नहीं हूँ, किन्तु उस खसन्ध्या के समय 
डख निरजन जंगल में सहला आदमी को देख मे कुछ डर मावम 
हुआ । जब रात होगयी थी, चन्द्रमा की चांदनी बादलों में खत 
निकलकर जग भें फछकरही थी, उस चांदनी में भ॑ पहले उस 
आदमी को पहचान नहीं सका; किन्तु वह मेंरे खामने आकर खरा 
होगया तब मेने डसे पहचान लिया, यह वहीं ऊपर कहा हुआ 
गुप्तचर था । 
मेने नाराज हो कददा, “ तुम मेरे पाछे क्‍यों आरदहे हो ?” 
ग़ुप्तवर ने खंक्राम कर कहा, “ हुजूर से दो एक बातें 
करना हूं ।” 
मन कहा, “ बातें करने के छिये तुमने बड़ी बिकट जगह 
निकाछी है, अब क्या कहते दो जरदी कहा ।” 
गुप्तचर ने कद्दा, “ मेरे प्रभु सुछतान साहब के पास स्त 
आज खबर आयी है, अर्ूठा उनकी बडी उमर करे।? 
मेने पूछा, “ मेरे सम्बन्ध में उनने कुछ लिखा दे क्‍या 
खो कहो १”? 
गुप्तवर न कहा, “ डनने हमको जतछाया हे कि, आप जिख 
तरह काम कर रहे हैँ वह सनन्‍्तोष जनक नहीं है; सुछृतान साहब 
बिलम्ब देख कर अत्यन्त अधीर द्वोगये दें आप से कहने को हमें 
लिखा दे कि, यदि आप काम जल्‍दी न कर सकेंगे तो आपका मंगल 
नदी दोगा। 
भेने दुखी दो कहा, “ केली झकमारी में पडा हूं, क्‍यों ऐसे 
जघन्य काम का भार छिया था ९? 
द बात मेने डस गुप्तचर को लक्ष्यकर कही थी, किन्तु डस के 
. क्वान तक यात नहीं पहुंची, उसने कहा, “ हुजूर ब्यर्थ दुखो होते हैं, 
आप यदि इस काम का भार न छेते वो क्‍या अपने देश में आकर 
इस तरह घृम खकते थे ? सुछतान क कारागार में ही बड़ी यन्त्रणा 
से आपका जांवन समाप्त होता 
.. गप्तचर की बात खच थीं; पहला बात॑ याद कर मेरा हृदय 
कांपने छगा; भ सुछतान से जिस बात की प्रातेज्ञा म बध चुका हू 
डखे पूर्ण न करने से मुझे [फेर सुछृतान के कारागार में जाना पडेगा 
यह्द॒ क्या मर पक्ष मं सम्भव हे ? मुझ दाश्चन्ता आर भा सताने छगो, 
में घोड़े की पाठ पर बठा बठा सोचने छगा | 


९७ चोर सुरूतान । 


मझे चुप देख ग॒प्तचर ने पूछा, . छुछतान का कया 'छखदू 
कदिये, तुरन्त ही उनके पत्रका उत्तर देना हागा। 

पैने कद्दा, में उनके काम में पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 
किन्तु ऐले काम में जल्दी करने से; सब बना बनाय। ढर् बिगड़ 
जावेगा, डनके इस तरद्द उतावछे होने ले काम नहीं चछगा ।” 

गुप्तचर मे कहा, आपने जो जा बाते कहाँ ईद मे ठाक वेस 
ही सुछतान को छिखूंगा, आपके विरुद्ध काइ बात नहीं दिखूगा। 
आप जब काम पूरा कर सुकृतान साहब का प्रसन्न करंगे, तब मुझ 
गरीब की भी याद रखियेगा; आर मेरे पक्ष में दो चार बात डन खे 
बहने को न भूछियेगा ।? 

गुप्तचर की बाताी से मुझ ऋाध आया. इच्छा हुई, कक श्सखकका 
पीठ पर साबुक दी चाबुक मारूं; किन्तु बडी काठनता सख उस इच्छा 
को दमनकर उससे पूछा, “ मानकछा [के यह कम मरे द्वारा पूरा 
नदीं हुआ, तब क्या हागा ?” 

गप्तचर ने कहा, * सुछुतान ख़द इसका उत्तर दे सकते ह९ 
मैं तो उनकी आज्ञा का नोकर हू, वे मुझे जो आज्ञा करेंगे में उसे 
जखे बनेगा वेख पान करूंगा ।? 

मेने कद्दा, मानकछा कि, में सुछतान की आज्ञापाल्लन करने में 
अखसमथ हूं, तो इस द्ाकत मे तुम क्‍या करोंगे ? एक देन गप्तभाव 
से मेरे ऊपर हमछाकर मेरे गछे पर छुरी चकछाओमगे ?” 

क्‍ गप्तचर ने देखकर कहा, “ अल्ुमान हांता कि यहाँ तक 
नोवत नहीं पहुचगी, ३श्वर करे सुझे ऐसा नेदयापन का काम कभी 
न करनापडे | आपके ऋपर मेरासम्पूर्ण विश्वासहे; सुछतानकी चिट॒ठी 

ने के उपरान्त विचार हुआ के आज आपके घर पर जाकर मिल्टू 
किन्तु इस ख्याकू स्रकि काई मुझे देख केगा, इस छछिये में यहां 
जगछ में मिक्का हूँ, कुछ बुरे ख्याछ से नहीं | जो हो, अब म'जाता 
हैं, इखर आपका मंगल करे, इस अधीन की आप याद रखियेगा ४” 

...._मप्तचर मझे सकछाम कर जमछ में चकागया, भने भे अपना 
घोड़ा वास की तरफ चढाया | वासे म पहँचकर थक हाने के 
कारण बिछोने पर लेटा किन्तु नींद नद्दीं आयी; किस तरह सुछूतान 
का काम पूरा कझंगा, किस तरद्ूध आभारिभिया को सुूतान के यहां 
छेजाऊंगा, इन सब चिन्ताओं में घेठटे पर घढठ निकछन छगे।! 


चोर सुरृतान । र्‌ 


घुछतानके सामने मेने प्रतिज्ञा की हे, “यदि में आपका काम पूरा न 
कर खकूंगा तो फेर अपने को आपके हाथ मे खसापूगा ।” यदि उस 
जगइह मुझे छाटकर जाना पडा, तो केखे भी मेरे प्राण नहीं बचेंगे, 
सुछुतान की आज्ञा से उसके नोकर मुझे बड़ी तकछीफ दे देकर 
मेरी जान छगे। यदि में प्रतिज्ञा भड़ करूं ओर अरब राज्य में न 
जाऊं तो भी मेरा बचाव नहीं दे | सुछतान के अनेक गुप्तचर हर 
घड़ी मेरे पाछे छगे रहते हें; कुद्ध सुछतान का इशारा पातेह्दी वे मेरे 
देह के टुकड़े २ कर फेंक देवेंगे। दूर देश में चछ्ठे जाने से भी में 
उनके द्वाथ से नदी घच खकता। में जिस जगह जाऊंगा उसी जगह 
वे मेरे पीछे छाथा के खमान छगे रहेंगे। हां पर एक बात जरझूर हे 
कि आत्महत्या कर छेने से में इस विपत्ति सं बच सकता हूं, किन्तु 
जीवन खब को बड़ा प्यारा हें, अयने आप आत्मद्वत्या करनेकी किख 
का इच्छा द्वोती इं! यदि किखी उपाय से आत्मरक्षा कर खसदूं तो 
फिर क्‍या आत्महत्या करूं? मेने गहरी चिन्तामें सबरात काटी किन्तु 
कुछ भी स्थिर नई कर सका | द 

भें प्रायः कभी कभी ड्यूक के मकान पर जाता था; इस 
परिवार के सब छोंगो से मेरी यथेष्ट आत्मीयता दहोगयी इयूक झुझे 
प्यार की निगाह से देखने छगे | एक दिन इयूक ने बातों मे घुझ से 
पूछा, . तुम यहां आर कितने [देन इस मकान में रहागे ?” 

द भने कद्दा, इस मकान के माछिक जददी आवेंगे एखा नो- 

टिस मुझे मिक्का है, सुत राम इच्छा रहने पर भी में अधिक दिन इस 
मकान में नद्दी रद्द खकता, मालूम होता दे कि चार पांच दिन में दी 
इस मकान को सुझे छाड़ दना पड़ेगा? 

इयूक ने पूछा, “ फेर कया बिचार हू !” 

मने क॒ृदा, / अभी तक खो निश्चय नहीं किया दे, दो सका 
तो कुछ दिन के छिये विदेश भी चढ्का जाऊं, क्‍यों कि कोई काम 
जरूर द्वाथ में छना होंगा; मे एक जगदह चुप चाप बंठा नहीं 
' शहखसकता । 

ड्यूक ने कहा, “ आलिभिया ने तुम से कह्दा द्वे वा नहीं, 
माकूप नहीं, में सपारिवार नायेज्जा नामक जहाज में सवार दो 
आगामी शुक्रवार को भूमध्य-सागर में समुद्र की खेर करने को 
बाहर दोऊंगां | विदेशयात्रा के समय दो एक इष्ट मित्र साथ रहने स 
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दिन बढ़े आनन्द में कटतें है, मेरा जहाज जिब्नाब्टर पर्यन्त जावेगा, 
डस जगह मरे एक मित्र खनापति का काम करते हैं कई दिन उस 
जगह रहकर में सरेण्डो पर्यन्त जाऊंगा । उस जगह से नीलनद में 
घमने की इच्छा है, सम्भवतः में कायरो- पर्यन्त जाऊंगा । यदि तुम्दे 
कोई विशेष काम नहोां त्तो तुम हमारे साथ चडो तो हम बड़े 
सुखी होगे । 

ड्यूक सपरिवार जिन्नाल्टर पर्यनत जाचेंगे यह सुनकर मेरी 
छाती घडकने छगी सो भय से या आनन्द से उछने छगी यह ठीक २ 
समझ मे नद्दी आया; मेरा ।शेर घूमने छगा; ख्याछू हुआ के सने 
जिख काम का भार छिया दे वह मुझ खे पूरा होगा। क्यों के जिन्ना- 
ट्टर से अरब देश बहुत दूर नहीं हे एवम्‌ उस जगह से अछिभिया 
को किसी तरह सुछूतान के गुप्तचरों के हवाछे करना कुछ कठिन 
काम नहीं है; किन्तु जान जाने के डर से सुझे यह खोटा काम करना 
पड़े तो में अपने को क्षमा नहीं कर सकता, जितने दिन में जीवित 
रहेगा, उतने दिन निदारुण आत्मग्कानी से रात दिन दग्घ रहूगा। 

मुझे चप देख ड्यूक ने पूछा, “ तुम क्या खोच. रहेद्द। ? तुम 
क्या हमारे साथ चढ नहीं सकोगे ?” हक 

भेने कहा, “ भरे समान घूमने वाछा विदेश यात्रा की ऐसी 
सुविधा कभी नहीं त्याग सकता दे, किन्तु एक बात यह है कि में 
आपके साथ- चछकर आपको कुछ प्रसन्न कर सकूंगा वा नही यही 
साचता हू ।” 

ड्यूक ने कहा, “ तुम्दें यह बात सोचने का जरूरत नहीं है, 
तुम हमारे साथ चछोगे इसी से हम सबका खूब आनन्द होगा; इस 
जगह. तुम्हारा जो कछ' काम काज है, वह शुक्रवार तक पूरा कर 
खसकागे तो १” 

मैने कहा, “हां वह निश्चय कर सकूंगा; देश बिदेश घमना ही 
जिसका पेशा दे; वद दो घंटे में विदेश जाने के छिये तयार हो 
खकता है।.. 8 

. इयूक ने आनन्द प्रकट कर कहा, “ तब तो तुम्दारा चढछना 

स्थिर हुआ; चक्को में अपनी स्त्री और छड़की को यह खबर सुनाआं 
वे दूसरे घर में ह।” द द 


इयूक के साथ में हूछंरे कमरे में जाते सम्रग्न मेरे पर कुछ 
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हिचके, भगवान जानत है, अछिभिया के सबनाश की भीतरी 
इच्छा रहते हुए ऊपर से उस से प्रसन्न सुख बाते करने में मेरा चित्त 
बहुत दुखी हुआ । 

बुद्ध ड्यूक ने अपनी कन्या को सम्बोधन कर कहा, “ गिव- 
खन्‌ हमारे साथ समुद्र यात्रा के लिये राजी हुए दें, इनके साथ रहने 
से हमारे दिन बड़े आनन्द में कटेंगे। क्या कहती हो अछिभिया ९? 

अछिभिया ने प्रसन्न मुख मेरी तरफ देख कहा, “ यह हमारे 
साथ जावेंगे यह सुनकर म बड़ी खुश हुई अनुमान द्ोता दे कि इनने 
बहुत दफे समुद्र यात्रा का है ।? 

मेन कहा, “ हां समुद्र ही मेरा घर कहने में ऊुछ अत्युक्तिं 
नहों होगी, आपकी समद्र में घूमने का अमभ्पास तो हे १” 

अलिभिया ने कहा, हाँ सम॒द्र यात्रा म मुझे कुछ कष्ट नहीं 
होता। किन्तु मेरी मा थोदी ही देर मं समृद्र की पांडा स कातवर दो 
जाती हैं, शिदू मे थे कई दिन तक काबेन के बाहर तक नहीं 
आ खकती ।? 

डइयक--पत्नी ने अपनी छड़की को बात का समथन कर कहा, 
अलिभिया सच कहती है, जद्दाज के जरा िलने झुकने ख दी में 
समद्र पीडा से दुखी होजाती हू, एक सप्ताह तक म बिछाता नहां 
छोड सकती।” 


. शत के खाढे दश बजे मने डइयूक परिवार से बिदा के वारामदे 
मं आकर देखा, बादल खूब होरहे दें, तेज दवा चल रही है, कुछ २ 
बूदें भी पड रही हैं । मेने कुछ समय तक वारामदे में खडे हो अपेक्षा 
की, किन्तु यदे बंद नहीं हुईं, ओर भी जार खे बूदें पडने छगीं, इतनी 
अन्धेरी रात थी कि दाथ को नहीं पहचान सकता था। आकाश में 
एक सरफ से दूसरी तरफ को बिजली दोडती थी, बिजली इतने 
जोर से कडफती थी, मानों बजञ्भपात हुआ हे । 


ड्यूक ने वारामदे में आ सझसे कहा, “ ऐसी भयानक रात 
में कैसे तुम अपने बाखे पर जाओगे, आज रात इसी जगह रहो। ” 

मने कहा, आपकी कृपा के छेये धन्यवाद हें, किन्तु म 
बादल देख ओवरकोट खंग छाया हूं, बहुत भीगने का डर नहीं 
है, यंदे घोड़ा रास्ता देख गाडी केजासकेगा तो बासे पर पहुंचने 
में विशेष कष्ट नहीं दोगा।” कह 
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मेरी इच्छा न देख ड्यूक ने अपने घर में मुझे रदने के लिये 
बहुत नद्दी दवाया। म बूदोंम भीगता भीगता ठम ट्ममें बेठा; म्याकित 
टास से भरा सब शरीर ढका हुआ था, टम्न टम के चछाते ही मसका 
थार वृष्टि इंने छगी एवम्‌ कुछ दी चढछते न चछते बादक खूब कड़- 
कड़ाया, मानों कद पास दी ।बंजछी गिरा हे ऐसा प्रतीत धोने छगा 
लख शब्द से मेरा घोड़ा चोक पड़ा अर ठजी के खाथ दोड़ने छमा; 
यदि भे उसे न रोक सकता तो में टम ठम से नीचे गिर मरजाता । 
खडक पर भायः. एक द्वाथ जकरू भरगया था, डखी जछके ऊपर 
चक्कर किसों तरह घर पहुंचा मेरे सद्दौस डिकखन्‌ ने कहा, 
“ आज आप खूब बच्चे यादू आप घोड़े को न राकंत ता हम गाड़ी 
सादित पुछठक नीच जा पड़ते, गाड़ी तो जाती किन्तु इमारे हाड 
भें नद्दं। बचत | ?! 

भ गाड़! भ से उतर पड़ा, डिकसन घोड़ा आर गाड़ी अस्तबद्ध 
में छगया में कपडे बदक बेठकर खुरुद पान छगा, कितनी द्वी चिन्ता 
मेरे मनन ५ उदय दीन छगा; एक चार मनमें आया के सुवद्द इयूककों 
लिख भेजूंगा, कि भ आपके खाथ समुद्र यात्रा नहीं कर खकूंगा, 
मुश किसी कामके छये दूसर। जगद जाना पड़ेगा, फिर विचार 
हुआ के जब भन वचन दे।दया द॑ तब क्याकर उक्त छाटाऊं ? मेरे 
ब्यवद्वार को देख वे अपने मन में क्‍या कर्देग ? बाहर जिस तरह क। 
आंकृतिक दुयोग, बादकू ओर अन्धकार हे, वेखे ही ह्ूदय में भी 
दुर्योंग उपास्यत हुआ, अन्धकार के सिवाय एक तरफ भी रक्तीभर 
उजेका दिखल्ायी नहीं दिया, रात समाप्त होने पर फिर प्रकृति के 
सुंद्द पर इँसी दिखकायी देगी, आकाश निर्मछ दोगा, वर्षा और तेज 
हवा का चेह्न त्त दिखछायी नहीं देगा किन्तु मेरे हदय का अन्धकार 
इस जीवन में कभी दूर होगा वा नहीं, यह भगवान्‌ के खिवाय 
कान जानता हूं क्‍ 

इसी तरह कुछ समय तक खझुरुढ पीते पीते मुझे नींद 

गयी, कुखा पर बेठे हुए दी सुझे तन्द्रा ने दवा छिया एक्म उसी 
अवस्था म एक भयानक स्वप्न देखा, वह यद्द है के में अरब के. 
छुछत।न के महक में पहुंच गया हूं; एवम्त सुछतान के सामने खड़ा 
हूं मरे दानों द्वाथ पीठ की तरफ खांकलू से बंधे हे, दो हथियारबन्द 
पहरे वाक्क मेरी दोनों तरफ खडे हैं, एवम मेरे सामने गद्दी पर 
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बठे हुए सुछतान भरी तरफ देखकर हँस रह हू, उस हँसी में फूरता 
झलक्ककती हे । पाख दी सुन्दरी अलिभिया घेट्ट ठेफे बठी हुई दाथ 
जोड गिडागेडाकर सुछतान खे अपने ओर मेरे छिये दया की भिक्षा 
मांग रही हु, उसकी दानो आंखां खे आँसुओं की धारा बह बह कर 
डे भिगो रही हैं | दुःख से, क्षोभ से ओर अपमान से उसका हृदय 
विदीण द्ोरहा दे। वह अच्छी तरह वोछ भी नहीं सकती है, दुःख 
के मारे उसका कण्ठ बार बार रुकजाता हे। डखका यह भाव देख 
: प्रैरे मन में छूणा ब्वेर क्रोध उत्पन्न हुआ, यदि मेरे दोनों दाथ 
संकक से पीछे की तरफ न बंधे होते तो में सुछतान के डपर दडूदकर 
फोरन अपने हाथ को संकछ खे उसका शिर तोड़ देता; किन्तु यह 
शक्ति मझ में नहीं थी, मने असहायभाव से धरती की तरफ देख 
मनदहीमन में कद्दा, “ धरती मा तुम जगह दोंम तुम्दार गर्भ में 
प्रवेश करूगा। 
.. आहछेभेया की अजुनय-वेनय, कातरता आर रोना सब दी 
हुआ, सुलतान ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया; तब 
अआकिभिया ऊुद्ध काछी नागन की तरद्द गज्जेकर खड़ी हुई एयम 
अपने कपड़ों मे से एक तेज छुरी निकाछ अपनी छाती में भोकछी । 
तुरन्त ही डलका शरीर पेरा में गिर गया । 
में चिल्काकर उठ खड़ा - हुआ मेरी नींद दृटगयाी, देगा, 
वह सच नहीं है, स्वप्नपमरात्र हे, उसर्भीषण स्वप्न के दीखने खे भरे 
सव शरीर मे पस्लीनी आरहे हैँ, में ब्याकुलभाव से कमरे में 
छन छगा । 
तेरहवां परिच्छेद 
विदेशको । 
दूसरे दिन खे मेरी समुद्र-यात्रा की तयारी होने छगी, मेने 
गाड़ी घोड़ा बेच दिये; जो सब चीज साथ लेनी जरूरी थीं वह 
खब बांधकर रखकढीं, फिर छेसवी से बिदाली 
. छेखवी मरा बहुत पुराना मंत्र था इस छय उस साबदा 
होने में मुझे बड। कष्ट हुआ, उसने कहा,  भा३, तुम्हारा 
भाग्य अच्छा हूं. तुम्हारा साभाग्य दख महा दसद्‌ होती हे यदि क्‍ 
सम्भव होता तो में भी तुम्हारे साथ चक्कषता | अनुमान होता है कि 


९६ चोर छुछतान ! 


ऐसा कोई दुनियां में नहीं हे कि इस सुयोग को छोडवा; सुन्दर 
अछिभिया के साथ शक जहाज में बहुत दिनों तक रहना बढ़े भाग्य 
की बात हूं । तुम जो केतने भाग्यवान द्वी, यह अल्ञुमान में नहीं 
आ खकता |” 

मैंने डखकी इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया, एक रूम्बी 
सांस के चुप रहा । यदि छेसवी मन की बात जानता, में रात दिन 
कितना अखह्ाय यन्त्रणा भोग रहा हूं, तो वद कभी ऐसी बात कह कर 
मेरा मन दुखी नद्ीं करता; किन्तु मेरे मनका भाव किखी के खामने 


प्रकट करने का नहीं । 
शनावार की खन्ध्या को में. नापेष्जा जहाज में खवार हुआ; 
डूयूक ने मेरे खाथ अपनी स्त्री ऑर छडकी को भेज दिया था, वह 
खुद उल समय नहीं आ सके, कितने ही काम निवटा कर वह हमारे 
साथ आ मेल, भ थोड़े ही दिनों में डयूक का यथेष्ट विश्वास भाजन 
होगया था। उन ने किस तरह अविश्वासी के ऊपर विश्वास कर किया 
यह जानने मात्र की उन में शक्ति नहीं थी; जिस ने मेरे ऊपर इतना 
विश्वास किया दे उसके साथ में केले विश्वासघातकता करूंगा, यह 
बात विचार कर में अत्यन्त दखी हुआ 
डयूक जहाज म खबार होगये, उनसे दो एक बातें कर में 
अपने केविन में गया और वहां अपनी चीजें यथा स्थान सजाने छगा। 
मेरे छिये जो केविन निर्देश हुआ था, वह खूब बडा और साफ 
सुथरा था 
यथा समय जद्दाज चहरू दि या, मने छेडी अछिभियण के साथ 
जद्दाज की पतवार पर खड़े हो इंगलूण्ड को सत्यम की | जहाजके 
चलते ही धीरे धीरे ज्ञाइंमाऊथ बन्दर निगाह से गायब होगया, में 
कठपुतकछी के समान खड़ा हुआ स्वदेश की तरफ देखने छगा ! 
... मुझे चुप देख अछिभिया ने कहा, “४ मिगिरुूसन्‌ आज आप 
को इतना गम्भीर ओर अस्थिर क्‍यों देखती हू? ” 
मत कह, . बहुत [देनों बाद स्वदेश में आया था. इतने थोड़े 
दिना मे स्वदेश स्थागने से कुछ कष्ट होता है, अब फिर कितने दिन 
बाद छाटकर आना होगा, जिस तरद्द देश छोड रहा है उसी तरह 
छोटकर आना होगा कि नहीं, यह कोन कह सकता है ? भविष्यत 
अन्धकार म॒ हैं, उस अन्धकार को हटाकर देखने का कछ भी 
 छपाय नहीं है।/.. 


चोर सुछूृतान । ९७ 


आव्दाभया ने कुछ देखकर कहा, “ आप बड़े स्वदेश भक्त दे, 
तो भी विदेश में ही आंघिक रहना अच्छा समझते हू । ” 

मेंने कहा, * आपका अल्ुमान ठीक हे, सचद्दी मेरा अधि- 
कांश जीवन देश विदेशों मं घमते घमते ही कटगया दीड़ियों का 
दछ जेखे एक देन से अधिक एक जगह नहीं ठदर खकता हे 
वेसे दी, मेरी अवस्था है, एक जगह में एक महीने तक ठदर नहीं 
सकता; दूसरी जगह यदि में न जा सकूं तो घबडा जाता हूं। घूमने 
वालो का स्वभाव ही इस तरह का होता है; आप यदि कुछ दिन 
देश विदेश घुम, तो फिर दश दिन एक जगद नहीं रहखकतोीं। 

एक प्रकार का रोग कदना भा ठाक द्वोगा | ? 

अलिभिया ने दुँखकर सुझ खे पूछा, इस रोग की क्या कोई 
दवा नहा हू ? ? 

मेने कहा, “ यदद रोम जीवन का साथी है, बिना मरे यह 
छूटता नहीं । ? 


अकिभिया ने कहा, आशा करती हू कि, आप जहाज में 
गम्भीर होकर न बेठेंगे; गम्भीरपन ही इस रोग का कारण हे । यदि 
आप प्रफुल्लभाव खे हमारे खाथ न मिक्केग, तो में आपके ऊपर 
नाराज़ द्वीजाऊंगी ? ” 
इस जहाज मे ओर सवारी भी कम नहीं थीं; किन्तु हम एक 
दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते थे, हमारे भोजन की मेज भी 
अकूग अछग यीं | जब आलिभिया सुन्दर कपड़े पहन खाने की मेज 
के सामने बेठती थी, तब जहाज की दूखरी खवारंयों की निगाह 
डसके सुन्दर सुंदर पर पढ़ती थी, काई सहन में निगाह नहीं फिरा 
सकता था । किसी सुन्दंरी की तरफ इस घरह से एक निगाह बांध 
देखना भद्दी बात हे; किन्तु अछिभिया खवारियों की यह भद्दी चाल 
प्रसन्‍न मन से माफ करती, इस छिये उसने एक दिन भी अखन्तुष्टता 
प्रकट नद्दीं की । जो सब बड़े घरों की युवती यूरुपके राज परिवार से 
सदां बिना संकाच के मिकूसकती हैं, वे ख्द साधारण को एक ठक 
अपनी तरफ देखते हुए नाराज नहीं द्ोतीं । 
 ह्ाइईमाऊथ की तरड्“ों को छोड़ जड्वाज उप्लागर में आया; 
तब जहाज तरंगों के छगने से डगमगाने छूमा, इयेक-पत्नी कुछ ही 
'घंठों में सझुद्र-पाडा से दुःखी दो बिछोने पर पडगयी द 


९८ चोर सुछृतान । 


लेडी अकिमिया ने कहा, “मा इस थोड़े ही खमय में समुद्र 
पडा स दुखा ह्ागया ह। उस देखकर बड़ा छुषत हांता है! वह 
बिछाने पर से शिर तक नहीं उठासकती । समुद्र-पीडा म स्याम्पेन 
डउपकारी होने की वजद खस मेंने डे कुछ स्पाम्पेन पिछा दी है, 
किन्तु उसे स्याम्पेन से कुछ फायदा नहीं हुआ, डाक्टर कहता 
के व्रोमाईंड फायदा करेगा, किन्तु स्याम्पेन के उपर ब्रोनाइंड देने 
से कुछ फछ होगा कि नहीं इस मे सन्देद दे । 

ड्यूक डेक के ऊपर मेरे ही पास बेठ थे, डनने अछिभिया 
की बात सुनकर कहा, “ मे एक बार डले रेख आऊं कि वह केछेदे।' 

जितने दिन जहाज तरंगों के कारण झूछता रहा उतने दिन 
जहाज की सवारियों में से कितने ही आदमी खमुद्र-पीडा की 
यन्त्रणामें दिन काटने छगे | मेने बहुत दिनों तक सघुद्र में यात्राकी थी 
इसी कारण से सम॒द््र-पीडा मेरे अभ्यास में पडगयी थी, इस छिये 
मुझे कुछ भी कष्ट नहीं मालूम हुआ ! 


छुद्द यात्राके तीसरे दिन ड्यूक तमाकू पीने के कमरे में बेठे 
हुए छुदषट खल रहे थे, छेडी आकिेभिया अपनी मा के केबिन में बेठी 
हुई मा को एक पुस्तक पढुकर सुना रही थी | में जहाज के नये 
पाराचंत कमचारी सत बाते कर रहा था, वातों ही बातों में उस 
कम्मचारा ने मुझ से कद्दा, / माकूम पडता हाके आपने अनक 
जहाज दुंखे हैं, किन्तु हमारा यह जहाज बेछऊुछ नया है, इसकी 
कछा मे एक विशेषत्व हैं, यदि आप की इच्छा दो तो जहाज का 
कुछ अंश अच्छी तरह देख सकते दें 
डख खमय मुझे ओर कोई काम नहीं था, कम्भचारी की 
बात सुनकर जहाज क विभिन्‍न अंश देखने की मेरी बडी इच्छा 
हुई; इस ।छेये मे कम्मंचारी के साथ घूम घमकर जहाज के कुकर 
अंश देखने छूगा | फर तीसरे दर्ज के यात्री जिस जगद थे, घमते 
घूमते उसी ऊगदह पहुंचे; डस जगह पहुंचते ही हटातव्‌ मेरा शिर 
घूमने छगा, मानों ऑर अगाडी बढ़न की मुझ मे शाक्ति नहीं रही। 
मने देखा व दाना. झुखछमान गुप्तवर जा कि सुझले मेरे वास में 
मछ थे जहाज के एक कोने में छूट रहे है, उन मे से एक सो रहा 
था, जल आदमसा ने जड़ुछ मे सुझ से बात की थीं वह जग रहा था. 
 दखत हा बह पहचान गया, उस का भाव दखन ख मालूम हुआ 
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चोर सूदूतान । ९९, 
कि, मुझे न पहचानने का काई कारण नहीं था । भे जो नायेज्ञा 
जहाज में विदेश जाऊंगा, यद्द बात इन को केले माद्ूम हुई १इस 
बात का मन तो किखी ख जिकर नहीं किया था एवम्‌ इयक ओर 


दो एक मित्रों के सिवाय ओर किखी को माकहृम भी नहीं था । मुझे 
अपने छिये कुछ चिन्ता नहीं थी एवम्‌ आदानया इस जद्दाज 
में न द्ोती, तो इन दोनों सुखछमानों का देखकर सुझे बिन्दुमात्र 
चिन्ता नहीं होती | समझा, इनने मेरा ही पीछा किया है, इसका 
अन्त में फल क्या होगा, कान बतढछा सकता है? 
दोनों झुसकमानों को जहाज में भी मेरा पौछा करते देख 
सुझे बडा दुःख हुआ दिन रात गायन्दा खाथ छगे रहने से कोई 
आदमी सुस्थाचित नहीं रहखलकता + अनेक चिन्ताओं के उपरान्त 
मेने स्थिर किया, जैसे हो इन दोनो की आंखों में घूछ डाछनी दोगी। 
.. जहाज जब छिसवन नगर के पाख पहुंचा, उस खूमय समुद्र 
में तृफान न होने के कारण जहाज ठीक ठीक चछने छगा, समुद्र 
पीडा के कारण जो छोग ढाई दिन से घीमार थे, वे सब धीरे घीर 
अच्छे दोगये | जहाज जितना भूमध्य-सागर की तरफ बढ़ता था, 
सर्दी उतनीही कम होठी जाती थी; गरमी पडने छगी, सर्दी के दूर 
होने पर जद्दाजमें सार हुए छोगो में अनेक घकार के खछ होन लगे। 
अछिभिया भी डन सब खलों में कभी कभी शामिल होती थी, यद्यपि 
वह बहुत बड़े घर की छडकी थी तो भी वचद् रमय समय पर जहाज 
में सवार हुए साथारण से साधारण मनुष्यों के साथ मिककन की 
इच्छा को नहीं रोक कती थी. आदमी छी प्रकृति जर्ख। द्वोती दे 
वह घम्म, पद मधथ्यांदा वा वेश मर्य्यादा छे ख्यालस बदछना बष्ठा 
कठिन है । डस जहाज में जो और कई युदती यात्रा कर रहीं थीं, वे 
अकिभिया के समान सुन्दरी नहीं थी, जहाज के सच खबार हुए 
आदमी अछिभियाके रूपके पक्षपाती होने से वे युवतियां बड़ी कुटतींथी । 
जहाज फिर ऋमश;ः लजिद्याल्टरके पास पहुंचने छगा, किन्तु 
सुछृतान के निकठ जिख काम की प्रतिज्ञा कर आया था, उसके 
पूरे होने की अभी तक कोई सम्भावना नहीं थी | दोनी सुखलकमाम 
गपतचर! ने किखी दिन भी संझे नहीं छठा किन्तु वे मेरे ऊपर हर 
समय तेज निगाह रखतेथे, वह निगाह उनकी भूखे शर की निगाहके 
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१०० चोर सुछतान | 


यथा समय जहाज का छंगर जिब्नाब्टर बन्दूर पर हुआ ! 
जब्बाल्टर में एक अड्भेल सेनापाति ड्यूक का मित्र था । वह इयूक 
ओर उनके परिवार के छिय अपना एक खास स्टीमर छेकर हमारे 
जहाज क पाख आया, इयूक ने सनापति मद्ाशय से भेरी मक्ाकात 
करादी। भने विचार दिया था कि जितने दिन इयूक अपने मित्र के 
वर रददगे उतने दिन में जिन्नाल्टरके किखी होटछ में रहूंगा । मित्र 
के घर महमान बनकर रहना उचित नहीं है, किन्तु अतिथि परायण 
खेनापति महाशय ने मेरी बात न मानी, वह सुझे अपने घर के 
चढ्लने के किये बहुत दूवाने छगे, सुतवराप्त अन्त में मुझे उनकी ही 
बात माननी पड़ी । 

खनापति ने मुझ ले कहा, “ आप मेरे नोकरों को अपना रहृभेज 
बतका दीजियेगा, वे ड्यूक के छगेज के साथ आपका भी मेरे मकान 
पर पहुंचा देवेंगे। ” 

खनापति के नोकरों को अपना असबाब साप, हम सब सेनापति 
के साथ चलने छगे। 


सनापति के छोटे स्टीमर ४ सवार होकर चढलने के उपरान्त 


जहाज की तरफ देखा, कि दोनों मुसकमान गप्तचर भी एक नाव 
में सवार हो किनारे की त-फ आरहे है, वे किस उद्देश्य खे जिब्ना- 
ट्टर में उतर रदे है सो समझ मे नहीं आया। किन्तु उनको जिबन्बाह्टर 
मं उतरता देख मुझे बडा दुःख हुआ । उनकी मनशा अच्छी नहीं थी 
यह खूड अच्छी तरह समझ में आगया । 

स्टामर ख केनारे पर उत्तर हम खब सरकारी गाड़ी में सवार 
दा गवनमण्ट हाऊख को तरफ रवाने हुए । जिवाल्टर मेरी देखी हुई 
जगह था, इस जगह म कई दफे आया हू एवम इस जगह के कितने 
ही आदमिया खे »रो खूब मुछाकात थी, इस बार में प्रधान सेनापति 
का महमान हूँ, यह बात वे छोग छुनेंथ तो अपने मन में क्‍या 
ख्याकू करेंगे ? 


आडेाभेया ने अपने रूप ज्योति से नायेखशा जहाज में सवार 


हुए छोप्रों को झुग्ध किया था, प्रधान खेनापति के मकान में भी 
आकर देखा, उनके एडीकांग ओर सेक्रेटरी का दछ भी अकिभिया 
के मन सनन्‍्तुष्ट करने की जीजान से चेष्टा कररहा है । जिन्नाल्टर में 


पहुंच दम खूब एक दक्ष बांधकर देखने योग्य स्थानों को देखने छगे। 


के 


चोर सुद्धतान | १०१ 


एक दिन गववर्भण्ट हाऊख में नाच हुआ, सेना ने भी एक दि 
दमकी निमन्त्रिवत किया । 

एक दिन मे सन्ध्या को गवर्नमेण्ट हाऊुख के पास वाछे बाग 
में बंठा हुआ हवा खा रहा था, अछिमिया फूछ रामी-वेश में मेरे 
पास बठी था । उस दिन बडी गरमी थी, अछिभिया ने पेखा झछते 
झलते मुझ स कहा, “ प्रिःगेवसन्‌ में आप से एक बात पूछूंगी, आप 
ठाक ठीक जवाब देवेंगे तो ? ? 

मेंने कहा, “ इस म॑ मुझे क्या आपात्ते हैं? आपको क्‍या पूछना 
दे कहिये। ? 

अदिभियाने कहा, “ आप मुझ + कुछ नाराज क्यों हें, कद्दियें। ” 

मेने उसकी चात पर ताज्झुब से उत्तर दिया, “ छेडी, अछि- 
भिया में आपके ऊपर नाराज हे ऐसा ख्याकहू आपको क्यों हुआ? 
किसी किखी समय मुझे ऐसा ख्याक होता दे कि, आपद्दी किसी 
कारण से मुझसे असन्‍्तुष्ट दुई हैं |” 

अंकिभया ने कहा, “ यह आपकी बडी भूछ दे। क्‍यों कि आपसे 
अ्रसन्तुएट हाने का काइ कारण नहीं हु। 

मेन कहा, “/ तो हम दोनों की भूछ है । हम दोनों का श्रम दूर 
हुआ; आइये हम मेत्ठ करके |?” 

मेरी बात सुनकर अछिणभिया ने इँसकर अपना दाहिना हाथ 
बढाया, भने उस से अपना हाथ मिक्काया | उस दिन भी सनापति के 
महत्लत में नाच था; दो एक बातों के डपरान्त हम दोनों नाच के 
कमरे में गये । 

दसरे दिन एक युद्ध-जहाज मे आहारादि शेषकर खेनापति 
के छोट स्थीमर द्वारा कोनारे आये; डख दिन रातके भोजन का 
प्रबन्ध गवनमेण्ट हाऊस में था द 

मेरे समान श्रमणप्रिय मनुष्य रात दिन छाट साहब की कोठी 

में रहा आवे, यह खम्भव नहीं हैं; दूसरे दिन म सुबह छाद साहब की 
कोठी से निकछ पुराने मित्रों की वछाश में चला 

घनजन-पूर्ण सुरम्य अट्टालिकाओं से सुशाभित प्रधान राजपथ से 
होकर जाते जाते इस छोटेले नगर की मनादारंणी श/भा देख मे मग्धघ 
दोगया, पदछे इस जगह मेरे जो मिच रहतेथे डन सबकी याद, आने छगी; _ 
मेरे वे सब पुराने मित्र इस समय कहांद मेरा परम मित्र ज्याकरिका्ड्स 


॥/# 


२०२ चोर सुकतान | 
अफगानके बुद्ध में मारा गया, डिकमामिछ व्यापार के छिये किसी दूर 
देश मे गया, ह्यारीडरणफीड्ड कुइन्सकछण्ड में व्यापार करता है 
एवस टम्शुण इड्भकेण्ड में जा, एक घनाठय की छड़की से विवाह कर 
आनन्द में रहता है । संखार का नियम इसी तरह है; नाना जातीय 
पक्षो रात के समय एक पेड़ पर आश्रय छेते हैं, सुबह होते ही वे 
अछग अकृग दकश्ला को डडजाते हैं । मनुष्य भी एक तरह पक्षी के 
समान ही हें। 

में अपने एक मेत्र के कारखाने दो तरफ जारहा था. ऐसे 
समय में, ख्याछ हुआ के कोई मेरा पीछा कर रहा है| क्यों कर ५सखा 
ख्यार्ल हुआ सो समझे में नहीं आया, किन्तु फिर कर देखा तो 
केखी को नहीं पाया, केवछ एक थोड़ी उमर का बारूक एक मिट॒ठा 
हाथों में छिये चोख रहा है । भ फिर चक्तने छगा। कुछ दूर चकछकर 
फिर पाछ की तरफ देखा कि वह बाछूक मेरा पीछाकर रहा है। 
मंत्रे उसकी तरफ न देख मित्रके आफिस में प्रवेश किया । 

मुझ दखत हा ममंत्र अपना कुसी से उठ खड़ा हुआ, »रं इस 
मेच्रकः माम मिःम्याक्खवल है। 


भ्याक्सवंक्क ने कहा, “अहा, गिवखन्‌ तुम यहां हो ! मेरा 
ख्याक था ॥क ठुप्त आज कुछ छण्डन में होगे, जंगछ जंगल भें मन 
के माफेक शिकार करते हुए घूमते हा आर पत्रों के साथ 
भाजन करते हां ।” 

मन स्यावसबछ से हाथ ।मेछाकर कहा, “ तुम्हारा अनुमान 
झूठा नहा हैं, इसो तरह मे अपने दिन काट दो रहा था किन्तु मन 
जैक जगह नहीं छूगता; इस छेये कई एक मित्रों के साथ भूमध्य 
जागर मे वूमता धूमता इस जगद्ट आया हूं; उनके साथ शीत ह्दी 
दशाटन करने की जाने की इच्छा है। ? 

स्याक्सवेल ने कहा, “ तबतों इतने दिन होने पर भी आपका 
वहां पुराना देशाटन का राग गया नहीं है । तुम पिछछी वार जब 
 उअहा आय थ तब तुमन कहा था के अब इस तरफ कभी नहीं आऊंगा | 
जो हो, तुमको देख बडा आनन्द हुआ। ॥केन्तु इस जगह ठहरे 
कहां द्वा ! मर ऊपर दया नहीं दागी क्या 2?” 

भन हंसकर कहा, “ म्याक्खवेर तुम मुझ से घणा क्‍यों करते 
हा ? तुम्हारं ऊपर अबको वार दया नहीं करखसकता, अबकी बार में. 


ऊँ 


ढ् 


चोर सुलतान । १०३ 


छाट खाहव का महमान बना हूँ, गवर्नमेण्ट हाऊस में डचेज़ और 
ड्यूक प्रद्षति के साथ रहता हूं | ? 

म्याक्लवेक ने हेंलकर कद्दा, बड़े छोगों में जो तुम खूब मिलते 
हो इस से अल्ञुमान होता हे कि, कुछ मतछवब है । किसी बडे घराने 
की छड़को से विवाह करने की इच्छा हे क्या? ” 

भने मेत्र की इस बात का कुछ भी उत्तर न दे कद्दा, “ देखो 
स्थाक्लवढछ मरा तुम ले एक अनुराध हे, तुम्र क्या उसे माताने ? ? 

म्याक्सवेछ ने कहा, “ मुझ से होसकेगा वहां तक में मानूगा, 
कहा क्‍या बात दूं १ ” 
.. मेने कहा, “ मन्खी हुसन ओर उसके भाई की तुम्हें याद 
हैँ कया ? ?? 

स्‍्याक्लवेल ने कहा, ऐसा एक जोड़ा रास्कछ दुनि 
आर ह वा नहा इस भ सन्दृंह हे, उनको भूछना अखम्भव दे । 
क्या तुम्हें कुछ मतकूव ६ ? ” 

मेने कहा, “ तुमने शायद सुना होगा, कुछ दिन पहछ में 
सुछतान के फन्दे मं पडा था, सुछतान ने मुझे अपने लक में कद कर 
रक्‍खा था उसके फंदे में ले निकछने को मुझे बिकूकुछ आशा नहीं 
थी, बहुत कष्टों खे भें उसके फन्‍्दे भ खे निकछा तो हू; किन्तु में उस 
से एक प्रतिज्ञा कर आया हूं, डखके छिये मझे एक बहुत कठिन काम 
करना पड़ेगा, काम केवछ् कठिन ही नहीं ६, दष्कम्म भी दे; प्राण 
बचाने के छिये मझे यह स्वीकार करना पड़ा है | 

स्याक्सबेल ने कहा, * तुम स्वदेश सं आ दाना हाथाख रुपया 

; रहे थे, यह सुना था, वह रुपया कहां से आया, वह अब कुछ 
समझ सकूंगा; मेरी बात पर कुपित मत होना, तुम्हारे मनकी क्या 
बात दे खुझकर कहाँ। ” 

मेने कहा,  सुछूतान से जिस काम की प्रतिज्ञा मे कर आया 
हूं; डउलके अछुखार में काम करता हूं कि नहीं, यह जानने के छिये 
सुछूतान ने दो श॒ुप्तचर मेरे ऊपर निगाह रखने को नियुक्त किये हैं। 
वे छाया के समान मेरे पीछे पीछे घूमते हूं; बहुत प्रयत्ष करने पर भी 
भे उनका निगाह से नहा बच सका । 
.. स्थावखवेर ने कहा, “ वह क्‍या इस जगह तक तुम्दारे पीछे 
छगे हुए आये हें? ” हे. अं 8 कप 


मे 
थ 
स्ले 


१०४ चोर सुलतान | 


मेने कहा, / हाँ, मे जिस जहाज में आया हूं उसी जद्दाज 
वे जिव्राल्टर आये हूं । उनका क्‍या आमभेप्राय हैं सो समझ 
नहीं आवा |? 

म्याक्खवेक ने कुछ समय तक खोच विचार कर झझसे कहा, 
' देखो, गिवसन्‌ तुमने सुछतान के सामने किस बात की प्रातिज्ञा 


[0 


की हे बह मझे जानने की दरकार नहीं है, किन्त तुमने खुद कहा दे 
कि वह दुष्कर्म्म हे, मुझे अनुमान हाता है के अभी तक आप उसे पूरा 
नहा करसकं है । ? 

मेने कहा, सुम्दारा अल्ुमान यथार्थ हैं; में इस समय तक डे 
पूरा नहीं करखका हूं, मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब किसी 
काम को में कठिन नहीं समझता था, इस समय भी में ओर किसी 
काम को कठिन नहीं समझता हूं; किन्तु में जिस काम की बात कहता 
हूं, वह पूरा करना मेरी ताकत के बाहर हे, इस तरह के बुरे काम में 
मझ अपना हाथ डालने की इच्छा नहीं हे । ? 


म्याक्सवेछ ने कद्दा, / तुम्हारी बात सुनकर * खुश हुआ, 
अब मुझे क्‍या करना पडेगा सो कहो |” 


दि 
में 
मे 


मेने कहा, “ मानाछाकी जिवाल्टर में हे के नहीं, जानना चाहता. 


हूं, यादे वह इस जगह दे तो बतलाइये किस जगह मिद्धेगा। ” _ 


स्याक्सवंद्ध ने कहा, * एक सप्ताह पहछे वह इस जगह था. क्‍ 


कंन्तु आज कछ वह यहाँ हँ के नहीं खो कह नहीं सकता डउस 
खे तुम्दे क्या मतकछूव हे ? ? 

मन कहा, “में खुछतान के सामने प्रतिज्ञा कर आया हू कि 
यांदे म डखका काम पूरा न कर सकूंगा; तो अरब मे फिर जाकर 
डसे अपने को साप दूगा; इसी छिये मानाढाकी के खाथ कुछ परा- 
मश करना चाहता हू ? 

स्याक्खवेछ ने ताज्जुब से कहा, “तुम यह कैसे दः्ख की 
बात कहते हो ? सुछूृतान को जो तुम अपने को खोंप दोगे तो 
तुम्दारी रक्षा केस भी नहीं दोगी। इस ख्याकू से तुम आत्म हत्या 
मत करना | 

मैंने कहा, * तुम चाहे कुछ कहो, झझे पविज्ञा पालन करनी 

पढेगी; सुछतान को मादेखछाऊंगा, अड्भेज प्रातिज्ञा पालन के लिये 
. किख तरह आत्म विसजन कर सकता है; फ़िन्तु अरब ज्ञाने से 


ऊँ 


चोर सुल्तान । प्०्प्‌ 


पहले में दोनों ग॒प्तचरों को कुछ शिक्षा देजाऊंगां, इस छिये माना 
छाकी की खोज करता हूं।? द 

म्याक्खवेक ने कहा, ' तुम जो ख्याछ करते हो, उस में सफत्द 
होंगे कि नहीं इसमे सन्देद्द हे, यह गुप्तचर पंखदार मछली के समान 
हैँ जो के गठरी में से भागजाती दे । ” 


भने कहा, “ जो हो, तुम मानाकाकी के खाथ एक बार सुझे 
का ण 
मादा । ? 


)/ 


म्याक्सवेल मेरे अरब जानेके सकटप मे बार बार बाधा देने छगा; 
किन्तु मने डसके बाधा देने पर ख्याछू नहीं किया, मुझे सुनाम-रक्षा 
के छिये यह काम करना ही पड़ेगा, और उपाय नहीं है। 


5. 


म्थाक्सवेललने कहा, “यदि तुम अभी मानाछाकीखे मिछना चाहत 
हो, तो में उसे बुछूवादूंगा;तुम आज मेरे यहां से जाने नहीं पाओगे ? 
बहुत दिनो खे हमने साथ साथ भोजन नहीं किया है ।” 

मन कहा, तम्हारा कहना ठीक हें, मरद्द नहीं खकता, गवनमेण्ट 
हाऊख भें सब मेरी प्रतीक्षा करेंगे। ” 

म्याक्सवेदटने इंसकर कद्दा, यह भी एक बातहे, तुमने जो आज 
कछ घर में घाला किया दे इछी से यहां नहीं रहसकते | ” 

ओर अधिक बातें नहीं हुई, मित्नले बेंदा छ म॑ स्थानीय बाजार 
में होकर छाट-अखाद की तरफ चढ्का । मित्र के आफंस से बाहर 
होते हुए मने देखा, वद्द बारूक रास्ते भें एक किनारे से खड़ा है, 
खमय भी वह मिट्ठा चोंख रहा हे, उलको छिर उस जगह देख सुझे 
ताज्जुब हुआ । इतना छोटा बाकक किसकी कहन से मेरा पीछा 
कर रहा हैं ? वह जो मेरा पीछा करही इतना दूर आया हंइस म 
मुझ तनक भी सनन्‍्देद नहीं रह, क्योंकि न जले ही चलने लगा बेखे दी 
बह बालक मेट्टा चोखते चाखते मेरे पाछेर चलने छूगा। मेने तब 
डखसका नगाह बचाने के छिये कुछ दूर जल्दी चढछूकर एक गढी 
में भ्रवेशाकेया, कुछ ही मिनट बाद मात्ठुम हुआ, कि वह बारछूक भी 
दोडुकर आरहा हे, मने आर समय नष्ट न कर दूसरी गछ्ी में होक 
छाट-भवन में प्रवेश किया । 


छाद साहब तब करता काम के कारण बाहर गय॑ थे; इयक 
अर डुयूक-पत्रा बरामदे में चठे बातें कर रदे थे; अछिभिया के 
उस जगह नहीं देखा, सुना के छेड़ी अक्विनिया एक दो चीज़ 


१०६ चोर सुछूतान। 


खरादने के छये छाट साइब के एक एडीकाड़ आर प्राइवेट सकेटरी 
के साथ बाज़ार गयी है | एंक बजे छाठ-साहब छोट कर आये, किन्तु 
उस समय तक छडा आद्धाभया आर उसके दोनों साथी दिखायी 
नदी दिये । 

ड्यूक ने कहा, “ आदाभेया बाजार में जाकर क्या कर रही है? 
वह क्‍या सब बाजार हा खाद छावेगा ? टाफेन का समय हो आया 
ह कन्त वह नद्दा आया, इतना देर कया हुई ? ” 

छाठ साहब ने कह्दा, / आछेभिया की जो इच्छा हो वद खरीद 
सकता ईं, किन्तु वह खूब ठगा आवेगी, इस में सन्देह नहीं, इस 
जगह के दूृकानदार भयानक ठग हैं। 

यथा समय हम [दाफेन करने बठे, किन्तु ठख समय तक अछि- 
मिया का कुछ खबर नहीं 'मेली; मुझे बड़ी फिकर हुईं, मेरे मन में 
नाना प्रकार की द्वाश्चन्ता पंदा होभे छगी, अन्त में जब दो बजगये 
बन छाट साहब का वह एडीकाहु जो कि आलहिमिया के साथ बाजार 
गया था. एक गाड़ी म॑ बठा हुआ छोटकर आया । उसका नाम 
म:आयाकूछाह। आयाकूछी का चेहरा देखनेस मारूम हुआ कि निश्चय 
ही कोई दुधटना हुई दे । 


छाट खाद ने उत्कण्ठित भावसे पूछा, “ ओयाकछली अद्विभिया 
को किस जगह छोड़ आये ? ”? 


आयाहक्ल ने १०५ फूट शब्दा म कहा, * मने उसे तलाश किया 
कंन्तु पाया नदी । ” 
छाट साहब ने अधांरभाव से गज्जेकर कहा, “ तछकादश किया 
कन्ठु पाया नहा यह क्या कहते हो ! तुम उस के साथ बाजार गये थे 
काट कर आ कहते हा के उसे तछाश किया किन्तु पाया नहीं तुम 
क्‍या ठसके छाथ नहीं थे ? बात क्या है साफ साफ कहो |”? . 
आयाह्ली ने कहा, “ महाशय मेरा झुछ अपराध नहीं है, छेड़ी 
अक्िनिया डुकानें। में घमती घूमती एक दूसरी छुकान भें गयीं, डख 
दुकान भासत्रयां हां कवछ सामान बेचती थीं, इस कछिये हम दकान के 
भातर नजा बहर दवा खडे हुए छड। साहब के [छये अपक्षा करने छगे.. 
डस्र दुकान न उन्हे चाँज पसन्द करने ने देर छगती हुई समझ हम 
पास का एक चुरुद का दकान में एक बण्डछरू चरुट खरीदने गये थे 
डस जगद इम्त पांच मिनद स ज्यादा नहीं छगे; छुरुट के आकर हस्त. 
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छेडी खादव के छिये एक घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे, सथापि वे 
दुकान के बाहर नहीं शायीं; तब मामका क्‍या है यह जानने के ढछिये 
में ठकान में गया | दुकानदार के मुंह से सुना कि छेढी साहब को 
यहां से गये हुए बहुत देर हुईं । वे किख तरफ गई दुकानदार से 
पूछन पर वह कुछ नहें। चसलढा सका | मिःमार्सार और मेने बाजार 
का एक एक करके सब दुकानें देख डार्ढी किन्तु उन्‍हें कई भी नहीं 
पाया । मेःमासार अर्भावक उनको, बाजार में तकाश कर रहे हैं; 
छेड़ी साहब ओर किसी रास्ते से इस जगह दछोट कर आगयी हों यह 
जानने के किये में सीधा यहां आया हूं। ” 


टर्तां 


छाट साहब ने कहा, “ ड्यूक, बड़ी चिन्ता की यात है मेरे बीस 
हजार रुपये खोाजाते तो सुझे इतनी चिन्ता न दोती, मामा क्‍या दै 
कछ समझ में नहीं आता ।” 


इथूक ने कहा, आप का अपराध क्‍या हे? चिन्दा करने से कुछ 
काम नहीं चढेगा; छड़की की इच्छा न मात्दम क्या थी, यह कोई 
नंद बतक्का खकदा; केन्तु इस अपारोचत स्थानम वह कहां ज्ञावर्ग:??” 

व्वाट खाहब ने कहा, “में खुद एक बार तछाश कर गाऊं।” _ 

इथूक ने कहा, “ में भी आप के खाथ चरढ्ूंगा, छड़की के छिये 
बडी दाश्चिन्ता होगयी हे । ” 

इतनी देर बाद में बोछा; “ जिन्नाटटर के सब गछी रास्ते मेरे 
देख हुए हें, अनुमति हो तो में भी आपके साथ जाखकता हूं 
अनुसन्धान करनेमें में भी आपकी विशेष सद्दायता कर सकूंगा, ऐसा 
ख्याल दे। ” 

छाट खाहब ने कहा, “ अच्छी बात हे भाप भी चाहिये। 

एक गाड़ी मे छाद साहब, इयक, में ओर वह हसताडद्धि एडीकाडू 
चारों जने वाज़ार की तरफ चक्े । मेरा रू्याकू हुआ कि. दुदृत्त सुछू- 
तान के आदेश से किसी ने अक्िभिया का खून दिया है | मूली 
हुलन ओर उसका भाई इब्ाद्दीम हुखन के ऊपर मेरा खबसे पहले 
सन्देष्द हुआ | क्याक उनके छिये कुछ भी काठेन नहीं था। अब 
समझा अज खबरें मर ऊपर दृष्टि रखनेके किये ठउनने ही उस बाढ्लक 
को मेरे पीछे भेजा था | यदि में आज खबरे छाट भवन से याहरं न 
जाता ठो निश्चय यह दुधघेटना न होती | जो हो मेने अपने मन का 
भाव किखी के सामने प्रकट नहीं किया । मेरे सन्देह का कारण याँदि 


१०८ चोर सुछतान | 
का कक हम. | कर 
मरे ताना साथी जान जाते 
कभी कभी मेरी इच्छा हो 


छोगों से कह दूं, किन्तु मेरी 


निश्चय ही बड़ा गोछूमाछ होता । 
थी कि खब बातें भें खो कर इन 

कर 5० कह कै 
ऐसी हिम्मत नहीं हुईं, खब बातें धुनने 


कक 


॥। 
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पर वे निश्चय ही मुझे क्षमा नहीं करते । में बिछूकुछ निर अपराध 
लय) को 0 कल 0 कुल कर कर पक जा कह 
डान पर भा वे नेश्चय यह समझते । से भा इस षडयन्त्र म गामल 
# ह 8 कु. 


हूं, तब मेरी अवस्था कैली होती । मेने विचार किया कि सुझे अपने 
पाप का प्रायश्चवित्त करना ही होगा, भछठे दही चाहे जो हो, भें अछि- 
भिया को तकछाश करछाऊंगा अग्ब राज्य खे अछिभिया को छाने मे 
भत्ठे ही मेरी जान चली जाबे, तो में बडी खुशी के साथ प्राण दूंगा। 


किन्तु डसे सुछवान के फंदे भें से जरूर निकाछना चाहिये । 
बिक] फू का 
चांद्हवां पारच्छेद । 
अनुसन्धान । द 

जिख दुकान से अछिभिया अदृश्य हुईं थी, हमारी गाड़ी डखी 
तरफ चढ्ली । बाजार में कुछ ही दूर पर ओरियाण्टछ होटछ के पास 
पहुंच कर छाट खाद्दब ने गाडवान को गाड़ी रोकने के छिये कहा, 
उनने अपने आईवेट सेक्रेटरी मिःमार्सार को वहां देखा । 

मिःमार्सार को हमारी गाडी की पास आते ही छाट साहब ने 
पूछा, _ क्या खबर है मिःमार्सार, क्या कुछ पता छगा ? ? 

मार ने विमर्षभाव से कहा, “ नहीं, अभी तक कुछ भी पता 
नहीं छगा खका । मैंने पुछिख को साथ छे चाजार की खब दुकाने 
एक एक करके देख डाछी हैं। यदि पहिछे ऐखा मातम होता कि 
पांच मिनट के छिये अछग होने से ऐसी घटना होगी तो छेडी अद्वि- 
 मिया को कभी अकेछा न जाने दंता। ”? 

द् राट साहव ने पूछा, / छेडी अलिभिया जिख दुकान से गायब 

हुईं हैं उस ढुकान में बदशाशों ने तो कहीं किसी कोठरी में बन्द 
कर नहीं रक्खा है ? बदमाशों के छिये कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ 
छाभ की आशासे यह छोग कठिनखे कठिन काम को करसकते हैं।” 
... बद्ध इ्यूक ने कहा, “/ ऐसा अनथे होगा, यह पहछे कभी खझूपार 
मे है «वी हुआ था, अब छडकीके मिछनेसे ही जानमें जान आवेगी।” 
के -५ 2 आप को डरना नहीं चाहिये, वह जिस जगह होगी, 
+ 5 वहां स तद्घाश कर छाऊंगा । ” बात कहनी तो सहज है, 


चोरसुलतान। ९०९, 


किन्तु आछिमिया को तकछाश करदछाना यह सहज बात नहीं हे। 

छाट सादव ने कहा, “ ओयाऊह्ली भीर मार्लार, तुम दूसरी तरफ 
तक्काश करो, मे एक्र दफे आर बाजार में तछाश कर देखे; पाकस 
क्या करती हू १ ” 

मारसार ने कद्दा, “ रास्ते मे जो खब गाड़ी जाती हैं वे उन्दं दी 
देख रह हू । ” द 

हमने ओर भी अगाड़ी बढ़कर गाड़ी को बाजार में रोका एचप््‌ 
गाड़ी से उतर कर, अछिभिया जिख दफान मे गायब हुई था, 
डरती में गये । 

छाट साहब ने मुझ खे पूछा, “ मिःगिवलनन आप इस देश की 
भांषा बोछ सकते हैं ? में आर ड्यूक, हम दोने। इस देश की भाषा 
नदीं जानते हें। ? 
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.. *ने कहा, . इस देश की भाषा में म पाण्डत ता नहा हू क्ठु 
काम चला सकता हूं ।? 

.. हम छोग दुकान में पहुंचे, दुकानदार ग्रीक जाते का दें; डुकान 
दार छाट साहब को पहचानता था, उन्हे देख झुककर खसद्धाम कर 
कली छोड अछग खड़ा दोगया । यूरुपायन हाने पर भा वह बड़ा भद्दा 
जादमा था, उसके कपडे जल भद् थे शरीर भी बेला हो घंछा था। 

मत दकानदार से पूछा, “ आज खबेरेंजों अद्भुंज-नाइछा दू। 
आदमियों के साथ तुम्हारी दकान म चीज खरीदने भाया थीं, देद 
मेंढती नहीं दे; वद कहां हे चतदाओ। ” 

दक्कानदार ने अपने दोनों हाथ ऊपर को डठाशेर [दल्दाकर 
कहा, “ परभख्व ए की शपथ खाकर कहता हूं, म उसका कुछ भा 
खबर नहीं जानता | उनने यहां आकर जो जीजे चाहा वे सर दुकान 
मेँ नहीं थी; यह वात जानकर वे मेरी दुझान खे फारन बाहर चढ्ा 

गयीं। किधर गयी, सो मेने देखा नही १ 


मुझे ख्याछ हुआ कि दुकानदार यद झूंठ चोछ रहा हे, यद्द कुछ 
नहीं जानता यह बिद्धकछ अघम्भव दे। क्याके शछाभत्ा इल का 
दकाम से चछी जाती तो, डसके दोनों खाथी उछ जरूर दुखत 
जो हो, दुकानदार ने जो उत्तर दिया बह छाठ साहब का मन छुना 
दिया | छाठ साहब ने कहा, “ उस से पूछो आछिभिया कह! है यदि 


वह यह फोरन न बतद्वावे तो उस्त इतना कठिन देड़ दूँगा कि, जिब्रा- 


जे 


११० चोर सुछतान । 


एटर मे आज तक किखी को नहीं मिलता हो। ? द 
मेंने छाट साहब की बात दुकानदार की भाषा में अलुगद कर 
उसे सुनादी । मेरी बात खुन दुकानदार हूं हूं कर रोने छगा, रोते 
रोते डसने कहा, “दहाई छाट खाहब की, में निर्दंषी हूं, मम खाहब॑ 
किधर गयी हैं में नहीं जानठा, मुझे दंड देने में कुछ छाभ नहीं । में 
गराब जरूर हूं किन्तु बदमाश नहीं हूं और मिथ्याबादी भी नहीं हूं ।” 
छाठ खाहब ने सुझसे कद्दा, “ डख से कहो, हम उस के मकान 
की खाना तहारसी छेगे। द 
मेरी वात सुन दकानदार ने कहा, “ स्वाना तछासी छेने की 
इच्छा हो छीजिये, किन्तु मेरे मकान में उन्हें नहीं पावेंग । बिना 
कारण के इस गर्सब के घरकी खाना तछासोी छेंगे तो छोम आपकी 
ही ।नेन्दा करेंगे। मुझ निर्दोषी को तेग कर क्या फरछ छाभ करेंगे ?” 
दुकानदार की बात सुन छाट साहब क्रोधित होकर बोछे, “हमसे 
गुस्ताखी करता हे। में इसे आज रीतिमत शिक्षा दूगा। मेरा विश्वास 
है कि इसी रास्केल ने किली के साथ षडयन्‍्च्र कर आछिभियाकों अपने 
मकान में छिपा रखा हे | आप लोग इसे कहीं जाने मत देना, में 
एक पहरे वाछे. को बुछा इसकी दुकान मकान की खानातछाखी 
छेता हूँ। , रे 
मेंने दुकानदार को छाट साहब का अभिष्ाय जतकछाया; उसने 
छुनकर कुछ व्याकुछुता प्रकट नहीं की, उतना डर भी नहीं 
माना | छाट खाहबके आदेशाहुसखार हमने उसे नजरबन्दी कर छिया; 
द्वाट खाहब दुकान से वाहर चल्ेगये एवम पांच मिनटनें ही एक पहरे 
वाले को खाथ ले दुकान में छेट कर आगये। 
फिर खाना तछाखी शिरू हुई, नीचे दुकान थी, दो मोॉजिझ पर 
डखका रहने का मकान या, में ठख रकान के खब कमरे घूम घूम 
कर देखने छगा; जिन खब कोठरिफों में ताछे छमे हुए थे, उनके 
ताले खुछवा खुछबाके देखीं गयीं, किन्तु कहीं भी अछिमिया नहीं 
मिली, सुतराम हताशदों दुकान में आये | तब दुकानदार ने छाट 
साइच को सद्घाम कर कहा, “ मात्ठम पड़ता है कि हजूर को अब 
विश्वास हुआ कि, मैंने झूठी वात नहीं कही थी, मंत्र खाहब को मैं 
किस छिये अपने मकान में छिपा कर रखूंगा ? अद्भेजों के राज्य में 
रहता हूं, सुझे क्या अपनी जान जाने का ढर नहीं है ? सामान्य 


चोर सुक्ृतान । १११ 


दुकान कर ग॒ुज़र करता हू, इन सब झगड़ों से सुझे क्‍या मतकब ? ” 

दुकानदारकी बाते अद्भत्री मं तज्लुमा कर छाट खाइबको सुनादी 

छाट साहब ने सुझ से कहा, उससे कहो, अदिभिया को 
यद्यपि उसके मकान म नहीं पाया है, तो भी मेरा विश्वास हुँ कि उस 
की सहायतासे दी किसी ने उसे कहीं छिपा कर रक्खा दे। बदमाश 
हम वह सब बाते नहीं बतछाता हे । ” 

दुकानदार ने यह बात सुन माथे पर द्वाथ मार कर क र- 
मखर की सखागन्ध म कुछ नद्दी जानता | 

क्रोध, क्षाभमसे छाट साहब का मुंह छाछ होंगया, डनने कहा, 
८ शहर की सब जगह अछितिया को तछाद्ा करना होगा, इस छिये 
कुछ शहर उलट पुछट हो तो भी मुझे कुछ संकोच नहीं हे, अपराध 
को यदि पकड पाय। ते में डखे कढिन देड दूंगा; बदमाशा का इतना 
स्पद्धा आर साहस है । 

हम दकान के बाहर आये; वृद्ध ब्यूक की अवस्था देख बड़ा 
दःख हुआ, उन का सुंह सूखा था, उनके दोनो पेर कांपते थे, सथ॑ 
बर्ष का बूढा चलते चलते जखे बीच में थककर गिरजाता हे, उनकी 
हालत ग्रायः वेखी द्वी दोगयी । उनकी अवस्था देख मने छाट साहब 
के कान भे कहा, / ड्यूक मद्दशाशय को अपन साथ न रू चछकर 
मकान पर ही भेज देना उाचित जान पड़ता है । उनकी मानासक 
अवस्था अत्यन्त शो चनीय होगयी हे, इखसे अज्ञमान द्वोताहे [के कुछ 
सगय तक छेडी अदिभिया को ओर न पावेगे तो व[नेश्चय दवा 
पागढठ हाजावग | ? 

मेरी बात सुन छाट साहब ने कहा, “ आपने ठीक कहा हैं, * 
बन्द घर द्वी भेजे देता हूं। ” फेर डन ने इयूक ख कहा आप केश 
छडकी की खोज में हम खब दी चढे आये हे, हौलकता के आपका 
स्त्री एक दम घबडा गयी हो, उनको समझाना भी परम आवश्यक 
है । आपको एक गाड़ी में बिठछूाये देता हूं आप धर जा अपनों स्त्री 
को खसमझाइयेगा; और आप भी हताश न हाजेयेगा, जल हा, हम 
अकिभिया की तलाश कर छावेंगे। ? 

छाट साहब की बात सुन इ्यूक मेरी तरफ देखने छगे एवम्‌ उन 
की स्त्री को समझाना जरूरी दे यह मंजूर किया। मेंने फोरन एक 
गाड़ी मेगा इयक को उसमें बिठड़ा छाट भवनकी तरफ रवाने किय!|। - 


११२ चोर सुछतान | 


ड्यूक के चले जाने पर काट साहब ने मुझ से पूछा, “ मिशगेव- 
सन्‌ अब क्या करना चाहिये ? ? 

मेने कहा, “ जब आप मुझ से सल्ठाह छेते हैं तब भेरी समझ में 
जा ठीक माल्यम पडता हैं वही कहूँ। हम दोनों जनों का एक खाथ 
रहकर तलाश करना ठीक नहीं दोनों को अछूग अछग दो तरफ 
रवाना हाना ही अच्छा है । आप थाने भें जा पाकछ्ठिख इन्स्पेक्टर से 
लद्घाह काजय, मे इतने में अपने पूत्र पारोचेत एक आदमी से मिल 
आऊ, वह आदमी इस जगहके सब बदमाशों की खबर रखताहै, वह 
सच्चा सलाह दखकंगा, वह मुझ से जा कुछ कथ्गा वह सब आपको 
भें सुना दूंगा; तब फिर वया करना चाहिय यह ।स्थिर किया जावेगा।”? 

छाट साहब ने कहा, / आपकी यह युक्ते बहुत ठौक है, 
अभी थाने में जाता हूं; इस मामले में सुझे इतनी शरम आती हे कि 
क्या कद्दू ! मासार ओर आंयाकही बडे दाखित हुए हैं, कन्‍्तु मे उन 
का काई वशेष दोष नहीं देखता; सच है कि उनने अदिभिया का 


साथ कुछ मनट के छय॑ छाडा था, कन्तु आर काइ भा आलछानभया 


के साथ हाता तो भी इसी तरह डसे साथ छोड़ना पडता । ? 
मेने कहा, “ इस्स 
से 


विषय में मुझे भी छुछ सन्देह नहीं हं। जो हो, 
मे अब उस आदमी से मिलने जाता हूं। ” 
श् 


हि 
छाट खाहदबस ।बेदा छे मं फारन म्यावसचलके आ फेस में पहुचा। 


डस दन मं उसके यहां दूसरी बार उपास्थत होऊझंगा, ऐसा ख्याद्ध 


कु 


भ्याक्लवेछू का नहीं था, डखने मुझे अपने आफिस में फिर देखकर 
बड़ा ताष्जब हुआ | 

ग्यावस्चद्ध क बालून स पहके दी मने डखसे कद्ठा, “ एक बडे 
जरूर काम कालेय मं आपको तकछफ देने आया हूँं। ? 

म्यावसवछ ने कहा, “ सने मानछादी व दलछाश म आदमी 
*जा था, ।वन्‍्तु वह मछा नहीं; मेने अपने आफेख के एक किरानी . 
का उसका खाज्ञ त् ।फर भेजा ह 7? 

मन कहा, मंठ।क उसी हूये आपके पास नहीं आया हूं एक 
दुघटना हुई हैं। अबवया करना चाहिये, इस छिये रूढ। करन 
आया हूं। 

आल्ाभया के श॒म हाजाने का बात साविस्तार म्याक्ख्वेलू को 
ने सुनादी । म्याक्ल्वेकछ ने बड़े ध्यान से भेरी सब बात सुनी। 


चोर सुछतान । ११३ 


सका चेहरा अत्यन्त उदाख द्वोगया; वह कु्खी से उठकर उसी 
कमरे मे वहछने छगा, आर कहा “ बड़ाद्दी दुःलम्बाद दे, किस के 
ऊपर तुम्हारा लन्देंद होता दे ? ? 


भने कहा, इस मामछ में मूठी हुलेन ओर उसका भाई इब्राहीम 
हुलेन जदूर शामिल हें, यदि उनने अछिभिया को चोरी नहीं किया 
तो उनकी सहायता खे यह काम पूरा हुआ हे, इस सम्बन्ध में सु 
दनक भी सन्देद्द नहीं है । ” 

मेरी बात छुन म्थाक्सवेल ने कुछ भी नहीं कहा, ओर खोच में 
डूबे हुए भावसे उसी कमरे में दहकन छगा | छ्विर उसने हटात्‌ मेरे 
सामने खड़े हो कहा, “ देण्यो गिवसन्‌ मामछा बड़ाही रहस्यपूर्ण है 
इस रहस्य को भेदना भरी ताकत के बाहर है, तो भी मेने जहां तक 
समझा हे कह खकता हूं, कि इस काम में तुम्हारे ऊपश तक दोष 
छग सकता है | आज सुबह जो तुम सुझले कहगये थे उखख में ऐसा 
अनुमान करता हूं; तुमने अरब के सुकृतान से क्या प्रातिज्ञा कर मुक्ति 
छाभ की दे वह में नहीं जानता; सुछतान के केद्खाने से छूटकर तुम 
किख छिये स्वदेश आये हो सो भी, मुझे मातम नहीं, तब में इतना 
कद्द सकता हूं, कि यादिं तुम इस युवती को बचाना चाद्दो तो जल्‍दी 
डपाय करो, देर दोजञाने पर फिर तुम डसे बचा नहीं खकोगे । यदि 
अकिभिया उन दो नर पिशाचों के हाथ में पड़गयी, तो सहज म॑ उस 
का छुटकारा नहीं हैं, तुम सुनाम रखने की एवज में जीजान रे 
प्रयत्ञ करो । 


स्थाक्खवेछ की बात सुनकर मानों मेरे शिर पर बच्राधात हुआ, 
भें मेज पर शिर रख गम्भीर चिन्ता में डुबगया । उसने जो वांत कर्दा 
थीं वद्द सब युक्ते खड़त थीं, इस में मुझे तनक भी सन्देद्र नहीं था, 
समझा मेरे खामने भीषण परीक्षा उपास्यथित हे । 


मुझे एक दम सुस्त देख म्याक्खवेल ने कहा, / इस समय तुम 
की इस दरदह सुस्त होने से काम नहीं चकछगा, इस समय खादहस दी 
तुम्दारा एक मात्र अवरूम्बन है। इस समय यदि मानाछाकी खे एक 
बार भेद दोजाती, तो उस से बडा काम निकछता। ? _ 


>>"कादम भटक) की आदीक-- 


११७ ग्रर सुछतान । 


्छ हि... अ 

पन्द्रहवां परिच्छेद । 

दश हज़ार रुपये इनाम । 
हम उस समय जिस विपत्त में थे, उसावेपत्तम मानकछाकाक खिवाय 
और किसी के द्वारा कुछ नहों होलकताथा, यह मं भा जानता था, 
कांटेके द्वारा कांठा निकाकछा जाता ६; सुना है कि पुछिख चोर पक- 
डनेके लिये पेसा खरच कर चोरों को दिल्का रखता दे, केनडु इस 
समय दहृठात मानाछाकी का कहां पाव ? उसकी खाज भे दा बार 
आदमी भेजा, वह नगर में होता ता निरदय हा म्थाक्लवेक के 

यहां आता | 

भें: मनही मन यह सब सोच रहा था, ऐस खमयम आज का 
दरचाजा खोक एक आदमी मेरे लामन आ खडा हुआ । डखे दंखते 
ही हम दोनों ने प्रसन्नता प्रककका। आया हुआ नलुष्य मानाक्ाकीदे । 
मानाछाकी का जीवन बहुत |बेचेत्र घटनाआ स॒ इज ह, ऐसा 
अदभुत मानव चरित्र एथ्वी पर बहुत हा कम देखने में आबगा, सुत- 
राम उसकी दो चार. बातों का परिचय देना जरूर है, म उसक 
विचित्र जीवन के विषय में जो चात जानता हू, वह अभा अकद कड- 
वो एक बड़ी पुस्तक तयार होगी, यदि खमय मेछा व फेर वे सब 
बार्दे प्रकट करूंगा, किन्तु लब उन बाताके ऊपर विश्वास नहीं करन 


मानाछाकी नाम खुनकर अल्ञुमान होतादाके पाठक समझ गय होगे 

कि वह ग्रीक जाति का आदमी है । डसका शरर अजावाएग 
दीघ दे, उसके शरीर मभी अलाधाएग शक्ति हैं; उसे रूपवान कहने 
में भी अत्युक्ति नहीं होगी; वह विल्छी के समान चश्छ है, लह के 
समान साहसी दें, श्टगाछ के समान घू्त ६ । डल का म्धान श॒ुण 
ह है कि वह बडा दी शरणागत वतदललछ ई । यदि, छुप्त डस ख 
सहायता की प्रार्थना करो तो वह जा जान ख ठुम्हाप काम पूरा 
करेगा, यदि उस से शत्॒ता करोगे तो बह तुम्दारा खदनाश करगा ॥ 
किसी प्रकार के दुष्कम्ध म डख सकाच नहा है; कनठु घह बना 
कारण के किसी की क्षति नहीं करता | डसकी जावका क्या ह सा 
कोई नदी जानता | पृथ्वी के खब देशा भवह जाया करता था, :ऊन्‍्ठु 
किसी एक जगह दश दिन एक खाथ नहीं ठठरता, एक वार इटाढ 
: देश में में उखका कोई काम करखका था, तब खत ही वह भेरे साथ 


चोर सुछतान । 9१७ 


मित्रका खा ब्यवहार करता है| भद्र समाज में उस को अपना मित्र 
कह मी नहीं सकता, किन्तु विषत्त पड़ने पर उसको बार बार मित्र 
ही कहना पड्ला ६ । 
_नाछाकी अपना बायां हाथ पाजामे की उेब में दिये हुए और 
दिने हाथ से छुंछा पर ताव देता हुआ मेरे सामने आखडा हुआ । 
।र हम दोनों को खम्बाधन कर अड्वेजी में कहा, “ नमस्कार, जो 
से ने आज मुझ से कहा था, आप छोगों ने छुझ् याद किया है, इस 
गरीब को हृटात क्यों यांदि किया हे, यह जानना चाहता हूं।” बात 
पूरी कर वह एक खिगरेट के बड़े आशाम से पीने छगा । क्‍ 
हमने किस छिये उसे बुछाया था, वह म्याक्सवेछने डसे संक्षप में 
बुना दिया, और कहा, * इस विपत में यदि कोई हमारा डपकार 
कर खकता दे तो वह तुम दो; लब केफियत सुना चुका, अब कद्दो 
क्या करना चादिये ? ” क्‍ 
. सिगरेट पूरी कर मानाकाछी ने सुझसे पूछा, “ मिःगिवसन्‌ जिस 
स्री को तछाश कर आप नहीं पासके, वह क्या आपके देश के किसी 
बड़े आदर्मी का छडक। हैं ! अन॒भान दाता हैं ।के उसके बापक पास 
रूपया बहत दे। 
नने कहा, “ हां डलके बाप हमार देश के एक बहुत बड़े आदमी 
हैं, ओर वद्द युवती परम सुन्दरी है । 
मानाछाकी इतनी देर से खड़ा था, अब वह एके कुखा पर बेठ 
गया, फिर गम्भीर स्वर मे उसने कहा, “ बह सुवती भाछियसी का 
दुकान पर कुछ चीजे खरीदन गयी थी, ओर उसके साथी दोनों 
आदमी उसे अकेका छोड चुरुूट खरीदने गये थे, उनने छोटकर आ 
देखा, कि युवती गुम दो गयी है । भाछियछी इतना भर्ता आदमी दे 
के उसके षड़यन्त्र से वह युवती शुम हुई दे इस वात पर सुझे विश्वास 
नहीं दो ता | मिगिवसन्‌ का यह विश्वास दे कि इब्नाहीम ओर उसका 
भाई इस पषह्यन्त्र में शामिक्त हें + यह सत्य दहोखकता दे। म॑ इन्नाहीम 
को एक दफ्े खूब समझंगा; दो वर्ष पहले उसने सुझे आछूजिरिया 3 
बड़ी विपत्त भें पटका था, यद्द बात मं कभी नहीं भूलछूंगा। 


का, 


मेने कहा, यह खब ठीक दे किन्तु उस सुबवती को किस तरह 


लक कक 


तलछादा कर निकाछा जाघकता हे? यदि तुम डल छासको तो तुम 
को दख हज़ार रुपये के विज्ञक्षण छाभ का सम्भावना हैँ । 
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२१६ चोर सुछूुतान । 


मानाछाकी ने कहा, मिःगिवसखन्‌ आप मेरे मेत्र ह, [जेख छडकी 
के खोजाने की बात हो रही हे, सुन खुकाहूँ के वह भी आपके मन्र 
की कडकी दे, में यदि आप सरीखे डपकारी |मेत्रका कुछ डउपकार 
करखकूं, तो अपने को धन्य समझंगा, पुरुस्कार के पाने का भ इतना 
छाछची नहीं हूं, यदि में डलख युवती को बदमाश के फद मसले 
निकाऊ खकूं तो मेरा परिश्रम सफल होगा । ” 

भेने कद्दा, वह युवती जिस दुकान से अदृश्य हुई दे, हमने उस 
दुकान की खानावछाखी छी थी, बाज़ार की एक भी डुकान देखने ख 
धाकी नहीं रद्दी, किन्तु डे कहीं भी नहीं पाया, जेल ख पूछा, वहां 
कहता है के उसे देखा नहीं। ” 

मानाछाकी ने कद्द, “ देखा द्वोगा तो भी वे छग यह बात स्वी- 
कार नदी करेंगे, इब्नाद्दीम से खब डरत हैं, कान उस के वेरुद्ध बात 
कहसकता है ? अब आप की अनमति होने से ही भें डलचकी खोज 
मे एक दफ़े बाहर निकरूंगा, गुप्त अनुसन्धान के [खवाय डस को 
पता छगना कठिन दे, मेने इस काम में द्वाथ [दया द॑ याद वे यह जान 
जावेगे तो फिर वे सावधान: ह।जावेगे। 7 क्‍ 

मानाछाकी कुर्सी पर से डठ खड़ा हुआ, आर मुझ स॒ पूछा, 
४ आप कहां मिलेंगे १!” 

मैने कहा, "में तो एक जगह नहीं रहता, तुम मुझले कब मिक्वना 
खाहते हो 

मानाछाकी ने कद्दा, “ यह कह नहीं सकता, दो घंटे में छोट कर 
आसकता है और दर घंटे भी छग खकते हद । 

मेने कहा, यदि तुम दो घेटे बाद छाट खको तो भ आपको इसा 
जगह मिलूंगा । मं बाहर का काम कर दा घदम इस जगह आऊगा [7 

मेन कदा, * ठीक बात दे में भी दो घंदे बाद इसी जगह आऊंगा 
 शाशा करता हूं कि सुखम्बाद छा सकूंगा। ? 
.. मानाकछाकी हम से दाथ मिला गुन गुन कर गाता छुआ बाहर 
हुआ | उस के चछ्के जाने पर म्यावसबेल ने सुझ्॒ से कहा, ४ मसाना- 
दाकी यदि यद्द काम न कर सका तो फिर आशा भी नदहें।, शथ्वाकर 
सर्वेश्रष्ठ गोयन्दा भी गोयन्दागेरी भ मानाछाकां के समान नहीं दं, 
कितना ही कठिन काम्त क्यों न दो, मानाछाका के पस्‍्राणपण प्रयत्न 
करने से वह पूरा दोने से बाकी नहीं रहता, तो दूखरे को अपक्षा इस 


.. को अधिक पारितोषक देना पड़ेगा। ? 


चोर सूद्धतान। ११७ 


ने कहा, यह विचार में करूंगा, उसे खुश करनके छिये रुपये 

खर्च करने भे कंजूली नहीं कीजावेगी । अब में जाता हूं, केवछ माना- 
छादी के ऊपर निर्भर रह में बेठा नहीं रहसकता, में भी कुछ गोय- 
दागीरी कर आऊं, उस से कुछ विशेष फछ मिक्केगा ऐसा ख्याक्क 
मेने खड़े हो टोपी पहिन बाजार का रास्ता छिया, कुछ नये खमा- 
चार मिले यह जानने के किये खबचसे पदक छाट भवन की तरफ 
रबाने हुआ । 

छाठट भवन भ पहुंच देखा कि, सब ही हताश हो बेठे हें । ड्यूक 
पत्नी कावर भाव से रो रही हैं, डयूक की भी मानासेक अचस्था उसी 
तरह से शोचमनीय दे । मने छाट साहब को मानाछाकी की खब 
बातें सुनादी ओर यह भी कद दिया कि, “ मानाकाकी के ऊपर 
निर्भर रह भ॑ बठ नहीं सकता, में अभी बाहर जाता हूं। 

छाठ खाहब ने कहा, “ हम आपके भरोसे बेठे हैं, यदि कुछ 
सुसम्बाद मेल ता तुरन्त हम का सुनाइयंगा |? 

छाठ भवन में आर समय नष्ट न कर में भाक्ीयर्सी की दुकान की 
तरफ चछा, देखा, भाकियसी दुकान के सामने खड़ा हे, उसने मुझे 
देख दंसकर पूछा, “ मेम साहब का कुछ पता छगा क्‍या ? ? 

उस का इसी देखकर मुझे बड़ा क्राघध आया, मने कहा, “ अभी 
तक पता नहीं छमा है, म जानता हूं कि इस में तुम भी शामिद्त दो 
यद्द बात खाबित करने में कुछ देर नद्दीं छगेगी, तब तुझ को 
मालूम होगा। 

भालियलौने कद्दा, * आप अन्याय करते हैं, मं कछ खबर पाता 
तो फोरनहा आपको झुना देता, सच्ची बात छिपानेमें मुझे क्या फायदा 
सच्च कदताहूं कि म॑ कुछ नहीं जानता, में गरीबहूं, गररबकों ही उतपी- 
डन खहना पडता है, इस छेये आप छोगा ने मुझे उत्पीड़न किया. 
यूथ्वी का यददी नियम है। ? 

मेने उस से ओर बातें करना अच्छा नहीं समझा, फिर म्याक्स- 
» वेछ के आकिस की तरफ रवाने हुआ। वहां मानाछाकीकों नहीं देखा। 

म्याक्सवेछ ने सुझ से कहा, तुमको इतना उतावक्वा द्वोना 
ठीक नहीं, एसे कार्मोम जल्दी करने से कुछ फल नहीं होता, वरन 
क्वाम्त बिगड़ जाता है, मानाद्धाकी के छोट आन पर ऋछ न कुछ नयी 
खबर जदझूर मक्कगा | 


११८ चोर सुछृतान। 
मेन्रे कहा, तुम मुझ को उतावरा होने से मना करते 
किन्तु मेरे मन का भाव जान जावे तो ऐसा उपदेश नहीं देले, 
तरह भी स्थिर नहीं रहसकता । 
म्याक्सवेल ने कद्दा, “ डदावक्े होने से कया 
सुप्म 


७. 6 


बिकछायती मेल में सुझ् दो तीन चिट्ठी भेजनी 
आया हूं, थर ।चाठेयां छेखलू | ” 

म्याक्सवेल ने चिट्ठी लिखना शिरू किया, में खुरुठ पीने छगा, 
आध घंटा दहोगया तथापि मानाछाकी नहीं आया । मेरी उत्कण्ठा 
की सीमा न रही, भें ओर बेठा न रहखकने के कारण वरामदे में 
अस्थिर चित्त खे घूमने छगा, ओर आध घंदे बाद मानाकछाकी मेरे 
खामने आ उपास्थित हुआ, कमरेमें आ उसने दरवाजा बन्द कर दिया 

मने तुरन्त द्वी पूछा, “/ मानाक्वाका कुछ नया खबर हूं क्या १ ? 

मानाछाकी ने कद्दा, “ नयी खबर ।बेना छेये हो क्‍या म छांद 
आया हूं? आपने जो अनुमान किया था, वह्दी ठीक है। यह इब्बनाहीम 
का ही काम है; भेने उनको देखा दे । ” 

मेने पूछा, “ किखकी बात कहते हो १ ” 

मानाछाकी ने कहा, “ इन्नाहाम हुखसन वा हांखम ओर मी 
हुसेन इनदी दोनों बदमाशों की बात कद्दता हूं। ” 

मेने पूछा,  आकाभेया क्‍या उनके पास है ? ? 

मानाछाकी ने कद्दा, “यह खबर अभी तक ठौक ठीक नहीं छगी 
है, सम्भवतः उनने उसे छिपाया है। ” 

मैंने पूछा, “ यह बात तुम ने केस जानी १ ” 

मानाछाकी ने कहा, “ मेने कोनसी बात किस तरह जानी यह 
तुम्दे दवछाने से फायदा क्या ? किन्तु आप यह ध्यान रखियेगा कि 
में केवछ अलुमान से ही कोई बात मुंह से नहीं निकाछूता । मेरे जो 
सब धार्म्मिक बन्धु हें, उनसे मुझ खबर छभी दे, में जिस कामको 
अकेछा नहीं करलकता, उख में उन छोगों की सहायता, छवा हूँ ? ”? 

भने कुछ [बेचार कर कहा, “ मानाछाकी तुप्र को तो सब दही 
खबर [मेकगयी । अब यह बतछाओ कि हमको क्या करना चाहिये १” 

मानाक्ाकी ने कहा, “ उन दोनों बदमाशों को सखबसल पहले 
गिरफ्तार करता जरुरी दूं, आज रात को में आप के साथ एक अड्डे 
मे चलगा, उस मगह हम उन्दें गेरफ्तार करंगे।? 


और सुदतान ! .. ११९ 


मैंने पूछा, “ रातको तुम कहां मिक्वोंगे, ओर कितनी रात गये।” 
मानाकछाकी ने कहा, रात के आउ बजे के समय तुम ओरिय- 
फ्टक दहोटछ दे लागने उपस्थित रहना, उल जगह ले में आपको 
साथ छे इव्राद्ाम हुलेन भर डस्के भाई की खोज भें चढछूंगा । 
यदि मोका मिछा ठो डलस सुन्दरी को भी खोज छेंगे। 
मेने पूछा, इस पटयन्त्र मं भाषठयली भा शाम है वा नहा?” 
मानाछाकी ने कहा, “ यह पाछे मात्यम दोगा; भाछियसी यादि 
इस में शामिक हुआ तो, डखकी खेर नहीं है, मेंने भी उस से यह 
कह दिया द्वे 
मेने कहा, * इस बीच में मूल्तीहुलेन ओर इब्राहदीम कई 
भाग न जायें ।?? 
मानाछाकी ने कहा, यह बात मेने पहछ द्वी सांचला थी. 
इस किये उनके पीछे गोयन्दा छगा आया हूँ।” 
मेने कहा, / मानाकछाकोी मेरे मन मे बड़ी बुरा बुरो बात पदा 
ती है, वे सब भ तुम्द सुना नहीं सकता; जब तक काम पूरा न 
जायेगा तब तक मे स्थिर नहीं रहसकेूगा | 
मानाक्ाकी ने कदा, आपको इतना अधीर होने से काम नहीं 
चढेगा, अति ही खझावधान हो चारों तरफ सोच विचार कर काम 
करना होगा. यददि कुछ भी भूछ की तो सब परिश्रम व्यर्थ जावेगा। 
आप ठाक रात क॑ आठ चज सुझ ख मेलना भाकेयेगा नहा । 
मानाछाकी के चछे जाने पर में छाग्भवन की तरफ रवाने 
हुआ; उस जगह मेरे मित्र सब व्याकृुछभाव ख मेरी प्रतीक्षा 
कर रह थ। 
छाटखाहव ने कहा, “ कुछ सुसम्बाद दे कया ? क्‍या कर आये 
सुरनत सब बाते कहिये, हम ओर उद्बेग खह नहीं खकते |”? 
मेने जवाब दिया, “* अभीतक कोई चिदेष सम्बाद नहीं मिला; 
तो भी अकिमिया को चोरी करछे जाने का जिनके ऊपर सनन्‍्देद् है, 
"उनके पीछे ग॒प्तवर छगाये ४; वे जिख मकान में रहते हें, आज 
रातकों उलकी खानावलछासती केने का विचार किया दे ।”? 
ड्यूक ने क मिगविषन्‌ तुम हमारे छिये बहुत कुछ कर 
ही, परमखर तुम्दारे इस काम म खहायक हा, वे हमारे दृह्ा 
जान दें । 
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छाटखाहंब ने कहां, “ अलिभिया को चुराने भे क्‍या उद्देश्य है, 
सो कुछ माल््म हुआ ? चोरों ने क्‍या यह काम रुपये के छोम में 
कया हूं ?” 

मेने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, ५ जो सब बातें 
जानता था वह छाट साहब से कहना अखम्भव था, छज्जा खेमे 
शेर नीचा केये बेठा रहा । 

डुयक ने कद्दा, मेरे मन भे ऐसा ख्याक हांता हे कि कूछ रुपये 
के छोभ से बदमाशों ने मेरी छड़की को चराया है; अछिभिया को 
पाने के छये सुझ उन्हें क्या देना चाहिये १” 

भने कहा, “ आज रातकों जो आदमी मेरे साथ अनुसन्धान के 
छिय जावेगा, वह यदि अकिभिया की खोज छगा सका. वो में उसे 
पुरस्कार देने को कह चुका हूँ; आप से बिना पूछेही में उसे पुर- 
स्कार देने का बचन दे चुका हू । आशा करता हूं कि आप इस 
किये असन्तुष्ट नहीं होंगे |? 

ड्यूक ने कहा, “ आपने अच्छा काम केया, आप उल खे कह 
दीजियेगा कि वह अछिभिया का डद्धार कर सकेगा तो डसे भ॑ 
आठ हजार रुपये पुस्कार दूगा ।” 

छाटखाहब ने कद्दा, “ भें डसे दो हजार रुपये आर दूंगा; अछु- 
मान होता हे |के यह दशदहजार रुपये थांड़ नहा द्वागे 7 

मैंने कद्दा, यद पुरस्कार बहुत है, में तो इस ख आधे मं भी उसे 
खुश कर सकता हूं।” 

डुयक ने कदा,“नदीं नदी उसे असन्तुष्ट न करना, मिंः गेवसन्‌ 
तुम मेर छेये जो कुछ कर रहे दा वह ऋण म इस जावन म॑ चुका 
नहीं सकूंगा । ५ 
. पैन कहा, “/ आप यह बात न कहिये, आप मेरे उपर जेखा अज्ञु- 
ग्रह करते हैं, ठसके एवज में आपका कुछ काम करने का यत्न कर 
में अपने को धन्य समझता हू ।” 

बात दा बाता म॑ सन्ध्या के सात बज गये, सुझ बाहर जाने का 
तयारी करते देख छाटसाहब ने मुझे भोजन कर जाने के लिये 
कहा, उन की बात न ठाकू सकने के लिये भने कुछ खा किया 
 शवस्‌ पाकेट में एक पिस्तोछ रख पाने आठ बजे छाट भवन से बाहर 
हुआ ।उस खमय आकाश में बादर खूब हो रहे थे, चारों तरफ 


चोर सुकृतान । १२१ 


अन्धेरा छाया हुआया, दो होनेकी सम्भावना थी; केन्तु इस दुयाग 
की तरफ ध्यान न दे भ॑ काँपते हुए हृदय ले ओरोयण्टछ होटल का 
तरफ बठने छगा | द्येट्छ के खामने पहुंच कर देखा कि मानाछाकी 
प्री प्रतीक्षा कर रदा हे । 

मानाछाकी ने कहा, “ आप ठीक समय ही आये हैं, अब काम 
के छिये चछना दोगा, खाथ 4 कोई इथियार छाये हू १” 

पैने हँल कर कहा, “ तुम मन में क्या समझते दो, ऐसे छाम क 
समय मैं क्या दथियार छोड आऊंगा ? मेरे पास पिस्तोछ दे। ” 

मानाछादी ने कदा, पिस्तोछ छाये दो यही अच्छा किया, बुरा 
जगद्द जाना द्वोगा, विपत्त पड़ना कुछ आश्चर्य नर्दीदे, खुतराम हांथे 
यार साथ रखना जरूरी दे |? 

मैने कहा, “ मानाछाकी, तुम यदि इयूक-कन्या का उद्धार कर 
सकोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिक्केगा, यद्द बात में तुम से पहके दा कद 
चुका हूं, किन्तु तुम्दें कितना पुस्कार मिदगा यह नहीं कद्दा था, भ 
स्थिर कर आया हूँ, कि काम पूरा करणखके तोतुम्दे दशा हजार रुपये 
पुस्कार मिछेग । ? 

दश हजार रुपये की बात छुन कर मानाकाकी के चहरे पर प्रस- 
जनता दिखकायी दी। अनुमान दोता है कि इतना रुपया उसने इस्त 

वन भे कभी नदी देखा । किन्तु उस ने उत्साह दमन कर सुझ से 

कहा, * गिःगिंवसन्‌ आप पुरस्कार का छोभ न दिखाते तो भी में 
प्राणपण से यह काम करता; आप भेरे मित्र ई आपके छिये खब कुछ 
कर सकता हू । ” 

में मानाछादी के साथ उस अन्धेरी रादम पदाड पर चढने छभगा, 
अन्धेरे में रास्ता दिखकायी न्दीं पडताथा, कुछ वर्षा होनेल पक्कड़पर 
रपटन दोगयी थी, पग पग पर पेर खिखलकता था, अन्त में पतत पर 
पहुंच इम एक तरफ चलने फगे; छेडी अछिभिया के समान बड़े घर 
की छडकी ऐज कीचड़ के स्थान में बन्द हें, यह विचार कर मन में 
, घड़ा कष्ट हुआ | हु 

मानाछाकी ने कटा, “ किसी तरद का शब्द न कर चुप चाप 
बहुत दी धीरे धीरे हमको चकछना होगा; बदमाश अति धूर्त इ, यदि 
उनको खबर दमारे यहां आने की छगजावेगी तो फिर उन के पकड़ने 

आशा नहीं रदेगी। 


१२३ घोर सुकतान। 


घूमते दम एक घरक पाख पहुंचे, मानाछाकी ने मेरे कान 


९. 


मे 
ग्रे से कद्दा, “ यही वह मकानहे, इसी जगद हुसेन छोग मिलेंगे 
र्‌ 


मे धीरे 
तिसख प 


का 
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व दाँ ज्यायत रहग वा दस दा जावद रहा | 


साहहवा पारच्छद । 
शल्य पिक्षर । 


मानाछाकी झुझे पहाड के ऊपर जिख घर के खामने केगया था, 
वह घर पद्ाड़ के खबसे ऊंच स्थान पर बनाथा, सुतरास उख मे चढ़ 
कर जाना बड़ा कठिन था, ऐले भद्दे, जीणे, छोटे, दुर्गन्ध प्रय॒ घर में 
अछिभिया के समान चिर-छसुखी क्रोड़पाति की छडकी बन्दी हो दिन 
काटदी है ऐसा ख्यारू कर मेरा हृदय विदीण होने छगा। 


डे कष्ट से मेंने अपनेकी खमझा मानाकाकी से पूछा, / अब क्या 


करागे ? हम अछामेया का उद्धार करन का आय॑ हू यह जानत हा 
वे उसे छे किखी गुप्त स्थान ले भाग जावेंगे। ?? 
मानाछाकीने कहा, कहाँ भागकर जावेगे चारों तरफ मेरे आदमी 
हैं; घर भे पहुंचकर में उनके ऊपर हमछा कडद्ंगा; आप पिस्तोछ छे 
दरवाजे पर पहरा देना | ? 
इस समय मानाछाको के परामर्शा छुसार दी सुझे चछना दे।गा, 
किन्तु डखका परामर्श सुझे बिछूकुछ ही ठीक नदी माल्तूम हुआ; 
क्योंकि घर का दरवाजा खुला नहीं मिद्धेगा, दरवाजा वोडते २ दे 
छोग अखिभिया को के किसी गुप्तद्वार से निकछजावेंगे तो हम इस 
अन्धेरी रात में केखि पता ७माेंग, इसके सिवाय एक ओर विपत्त 
की आशंका दे, यह हुलेन दोनों भाई जैसे ढुर्वत्त पापाचरण में पक्के 
हैं, इस श्र भागने के समय अछिभिया को हत्या कर जाना भी 
सम्भव हे, ऐसा होने से हमारे पश्चाताप की सीमा न रहेगी | इतनी 
पष्ठा, यत्न, परिश्रम सबही व्यर्थ जावेगा । इस काम में हम जिन्ना- 
ब्टर की पुछिकी सहायता के सकते थे, किन्तु हमारी यह इच्छा 
थी, क्योंकि हम जानते थे, यह बात साधारण मन्लुष्यके कान में 
पहुँचन स आद्धांभिया क प्रति झूठा कछूक छगावेंगे | इस छिये किसी 


हुक 


रद सर्वेलाघारण में यह बात प्रकद करने की नहीं । सुतराप्त हमने 


. यथा सम्भव गुप्तभावले अकिभिया का उद्धार करनेके छिये संकरप 
वकाया था | 


कहूँ 


चोर सुदतान । ११३ 


हम सामने के दरवाजे से घर के भीवर न जा सके, क्पों कि सा 
भने का दरवाजा भीतर से बन्द था; तब दम दोनों घर के बगरूचाढी 
एक गढ्टा से मकान के पीछे पहुंच; इस घर के पीछे की तरफ कई 
एक खिडकी दुखी, किन्तु घर के डल तरफ कोई ग़॒प्त दरवाजा नहीं 
देखा, सुतराम मानाकाकी ने खेडकी तोड़ने के छिये अपनी जेब में 
से एक छोदे का हताडा ओर दो एक टांकी चाहर निकाछी यह 
खिड़की छोड के खीखचदार कियाडों खे चन्द थीं। मानाछाकी ने 
थोर्डी ही चेष्टा शझ एक किवाड अछग कर दिया, इस काम में डरने 
मरी सहायता नहीं छा । म॑ घर की आड़ में खड़ा हुआ उलका काम 
देख रहा था। इस ठड़ के हछके दाथ खे मानाछाकी ने किवाड तोड़ 
डाला कि इस विद्या में पशेदार चोर डाकू भी मानाढछाकी से 
द्वार मानेंगे । 

केवाड़ अछग कर छने पर मानाछाकी ने सुझे दाथ के इशारे 
से बढने के ।छये कद्दा; उस समय बादछ हट गये थे ओर चन्द्रमा 
उद्दय हो रहा था, उस चन्द्रमा की चांदनी में पवेत की शोभा बर्ड 
अच्छी मालूम हाती थी किखा तरफ मनुष्य या किखी जीव का 
शब्द छुनाई नहीं देता था, केवछ हम दो आदमी ही रात के समय 
शान्विद्दीन भ्रेत के समान इस पर्वत बर विचरण कर रहे थे। 
किन्तु उस समय प्रकृति की शोभा देखने का माँका हमको नहीं 
था| मानाछाकी के इशारे ले भ॑ उसके साथ उस अक्ग किये हुए 
किवाड के रास्तव ले डस मकान भें पहुंचा | ऐसा दुःखाहस का 
काम कभी इस जाविन में किया हे वा नहीं इस में सन्देह दे, मेरी 
छावी घडकने छगी; मेने अपनी 'पिस्तोछे जकड़ कर पकड़ ढी। 

हम जिस घर में पहुंचे, उसका सा दुभनन्‍धमय घर कभी देखा 
नहीं। छल ख्या८द्न हुआ, इसका तुछना भ सुझछतान का कारागार 

वगे तुल्य दे ।इस घर में कभी झाड़ू भी छगी हे वा नहीं इस 

में भी सन्देद्द है।इस घर में कई कोठरियां थीं, किन्तु घर में 
पहुँच कर किखी तरफ से भी मलुष्य की सांस सुनाई नहीं दी; 
उस घर भे कोई ६, ऐसा ख्याक्त नहीं हुआ | सुझे खन्देह हुआ कि 
बहुत बुद्धि काम में छाने से मानाछकाकी ठगा गया; वह श्रक्ठ कर इस 
जगह आया हैं, व्यथ इतना पारश्रम क्रिया यह विचार कर मुझे 
बढ़ा पश्चाताप हुआ 


शैँ 


१५४ वच्योर सुछृतान | 


अने सानाकछाका के कान मर पूछा, “ ठड़् क्या दे मानाछाकी ! 
इस धर मर ता काई नहा है | अथच तुमने कहा था कि इस मकान 
अर पहुर वाद्ध नयुक्त केये हूं; तुम्हारे आदामेयों ने खाली मकान 
का पहरा दवा न ! उन छाोंगाो की खूब बहादुरी है। जो हो |” 

मानाद्धाक। ने कुछ ऋाोधित हो कहा, इख मकान में हसेन छोग 
हेयद जान कर मेंने पहरे वाछे नियुक्त किये थे | केन्ठु देखता हूं कि 
मेरा सावधानता का कुछ फछ नहीं हुआ; जिनके हाथ में इस . 
काम का भारादेया था; वे क्‍या नमकहराम हैं? यदि ऐसा ही, 
£ तो उन इतभागों का मेरे हाथ से छुटकारा नहीं है; मे क्‍या चीज 
हूं वे यद जान जावेंगे।” 

डख खाद्धा घर भ्र व्य4५ खड़े हो अपना समय नष्ट करना उाचित 
नदे समझ बाहर आये; मेरा मन एक दम हताश होगया। मन में 
चडी आशा थी कि अक़िभिया को शत्र के हाथ से निकाछ डखके 
भा बाप के द्वाथ मं खापूगा, किन्तु देखा, वह आशा जाती रही। 
आंक्षाभेया इस समय कहां है ओर कितने कष्ट से समय छ्ाट रही 
हे यह कस अज्लुभातर करू ? उस रात में न माल्‍हूम वह शत्र के हाथ 
सर कतनां यन्त्रणा पा रही द्वीगी, दुख से मेरा हृदय वेदीण दो 
छगा, मानाछाकी के खाथ बातों भे भी मेरा मन नहीं छगा | 

मुझे उदाख देख मानाछाकी ने कहा, * आप इतने हताश 
क्या द्वांते है ? ऐला काठेन काम एक दफ़े की चेष्या से ही खफ़क 
नहीं दोता; आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिये, जिख काम में में हाथ 
उप्दता हू उस बचना पूरा किये छोड देने का मुझ अभ्यास नहीं; 
भरें यद दो हाथ देखते हो न. य हाथ नहा बद्ध हैं; इन हाथों सर 
से मन केतनां हो छोड़े की सन्दुरके तोडीदें। कितनेही भाषण-प्रकृति 
क रुण्डों के छुरी मार्रा दे, कितनेद्दी तलवारों के निशाने व्यथ किये 
छट्दर्न विंपत्तोंल भी किसी दिन निराशनहीं हुआ, तोभी यदि आप मन 
में ऐेला खमझे कि मेंने आपके खाथ विश्वासलघातकता की है, 
सलवार कहूगा, आपने इतने दिन में भी मुझे नहीं पहचाना | 
जब मकार के डुः्कम्म कर खकता हूं। किन्तु विश्वासघातकता 
मेरी साभथथ से ७ पे ८ कॉपुडुष ही विश्वासघातकता करते हे, 
भाप जानते ईं, में कापुरुष नहीं हु» में आपका चेरकृतज्ञ हूं, यदि 
डल ऋण को परिशोध न कर खका तो मेरा जीवन बृथा दे (? 
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भने कहा, “ मानाछाकी तुम में कितनी शक्ति है, वह ने जान- 
ने के कारण द्वी इख रात के खमय में ऐसी दुगेम शत्रुपुरी में आया 
हूं; तुम पर मेरा अगाध विश्वास न द्ोता तो यद्द गुरुतर काम 

रे हाथ में में कभी न खोंपता । में जानता हूं तुम्दारी चेष्टा 
ब्यर्थ नहीं जावेगी, तुम्दारा छक्ष्य ध्यथ नहीं जावेगा। किन्तु इस 
जगह आकर देखता हूं कि पिज्जर शुन्य पडा दे, पक्षी डडकर भाग 
गया है। ऐलखा क्यों हुआ, तुम्हारी इतनी चेष्टा किख कारण खे नि- 
व्फछ हुईं, यह न समझने के कारण तुम्दारे ऊपर कुछ सन्देद्द हुआ 
था, किन्तु तुम्हारी बातें सुनकर घद खन्देद्द दूर हुआ, अब क्या 
करोगे, वद्द करो ।” 

मानाकाकी ने कहा, “ आपकी बात सुनकर खुश हुआ, इस 
काम में मार्नाक्ाकी के समान और कोई योग्य पुरुष आप नहीं पाओगे 

भेने कहा, “ में अकिभिया के बाप से कद्द आया हूं, कि अकिभि 
या के सम्बन्ध में बिना कुछ खबर छिये में अपना मूद नहीं दिखरका- 
ऊंगा; ध्यान रखना, कि मेरी बात रहे, ओर तुम्दारे द्वाथ से हटा कर 
पछिस के हाथ में इस काम का भार न देना पड़े । 

मानाछाकी ने उत्तेजित भाव ख कहा, “ पुछिस में मेरे आदमियों 
के समान आदमी हैं क्‍या? ये सरकार का निमक खाते हैं, काली 
पोशाक पहिन सडक पर घृमत दें, ओर किसी के अपराध में किसी 
को पकडकर छे जाते दें, उन छोगों की बुद्धि खे यदि काम किया 
जावे तो ड्यूक मद्दाशय इस जीवन में फिर अपनी छडकी को नहीं 
देखेंगे। यह काम हरका मचाने का नहीं दे, इस पहाड के ऊपर मेरे 
एक मित्र है उनकी खामर्थं बडी विचित्र है, जिस जगह किसी क॑ 
भी पहुंच न हो, डख लगहू  वद्द सहज में चक्ता जाता हूं; यदि वह 
मेरी खदायता करे तो काम बहुत सदज द्ोजावंगा; वद्द सुझे बहुत 

ता हैं, मेरी घात को घइ्ट टाकछू नहीं खकेगा। में अभी उसके 
पास जाऊंगा ।? 
,. मैंने कद्दा, “ में भी तुम्दारे साथ चलूंगा; और तुमने जिसके 
हाथ में इस मकान का पहरा दिया था, उसके साथ एक बार बातें 
करनेकी मेरी इच्छा हू ।” द 

मानाछाकी ने कद्दा, “ यह फिर द्वोगा, पदक्के चक्चो मेरे मित्र के 
पास चढलना चाहिये।” 


१२६ चोर सुछुतान | 


हम दोनों एक संकीण गछ्ली में द्ोकर पर्वत के ऊपर की दूखरी 
गछी में चले । 

मानाकछाकी ने कह।, “ «खा भद्दा रास्ता ओर कही नहीं देखा ।”? 

मेने कद्दा,, “ इतना कष्ट सहकर भी, ऐसे कुस्थान पर आकर भी 
यदि काय--छिद्धि हो, तो यह परिश्रम ओर कष्ट सफक द्ोगा |” 


सन्रहवां परिच्छेद । 
कनष्टानिडिस । 


गछ्ी के सामने एक छोटा घर है उस घर के दरवाजे के पास 
पहुच मानाछाकी ने मुझे ठहर ने को इशारा किया एवम्‌ उस घरके 
बाहर फी तरफ का कड़ा पकड़ कर हिल्लाया। देखा, उख के इस कड़े 
के हिल्लाने मे भी विशेषत्व है, हमारे यहां जेल सब छोग कडा दिल्ाते 
है, उसका कटा दिल्वाना ठीक उसी तरह का नहीं दे । कड़ा हिल्लाकर 
मानाछाकं। ने एक प्रकार शाशी शब्द अपन मुंह से किया, पांच वार 
शीशी शब्द कर चुकन पर घर के भावर से एक घंटा बजा एवप्न 
साथ हे दरवाजा भी आधा खा, उस आधे खुछे हुए दरवाजे मे खे 
एक चेहरा बाहर हुआ, उस जगह अन्धकर होने के वजह खे यदद नहीं 
माल्म हआ कि वह चेहरा स्त्री का दे वा पुरुष का। मानाढाकी ने 
आये हुए मनुष्य के कान में न मात्यूम क्या कहा, तब अधख़ छ दरवा- 
जा उसने पूरा खोंछ दिया । 

मेने मानाछाकी के साथ उस घरम प्रवेश कर चारों तरफ देखा, 
घर को छजा हुआ देख कर बडा ताज्जव हुआ, ऐलो भद्दी जगह 
यह छोटाखा मकान इतना खजा हुआ हे कि बिना देखे कोई भी इस 
की सजावट पर विश्वास नहीं कर खकता । देखा, प्रथ्वी भरके 
राजाओं के यहां जो सब आश्चय्प सामग्री मिकछतीं हे वह सच 
इस जगह थीं, किन्तु इस जगह के स्वामी को देखकर मुझे ओर भी 
ताज्जब हुआ । ऐसा मनुष्य जिन्दगी भर में ओर कभी देखा नहीं । 
घर के माछक का शरार बहुत द्वा छाठा, छुद्द पर डाठा मसूछ नंद्दा 
थी। उसे देखकर यह: अल्लमान नहीं किया जाता था।के इसक 
उमर क्या द्वे। उसने सुझे अपने यहां रात के समय इेखकर बिन्दुमात्र 
विस्मय प्रकट नहीं किया, केव्रछ दीक्षण दृष्टि से एक बार मरी तरफ 
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देखा, फिर ग्रीक भाषा मे मानाकाकी का खत्कार किया । डससे 
समझा कि, इन छोगोंनें आपस में गहरी मित्रता दे, घर के माछिक ने 
हम छोगों को बठने के छिये कहा और चुरुट पीनेको हमें दिये। 

चुरुठ पीते पीते मानाछाकी ने हमारा उद्देश्य घर के मालिक के 
सुनाया | घर के माकूक का नाम कनृष्टानिडिस है । यह भी जाति 
मे ग्राकद !? 

कनष्टानिद्दिस इन्नाद्दीम हुस्न का नाम सुन अत्यन्त उत्लाइके 
साथ सम्हकछ्ू कर बेठ गया । इस से मालूम हुआ कि यह भी माना 
छाकी के खमान हुलेन दोनों भाइयों का शत्रु हे। मानाछाकीकी बात 
पूरी होने पर कमृष्टानिडिस ने कहा, “ इतनी रात गये आप भरे पास 
क्यो आये हैं, समझ में नहीं आता, मे जो आप की कुछ सहायताकर 

सफूंगा, ऐसे तो ख्याद्ध नहीं। ? 

.. मानाछाकी ने कहा, “ इम जिस छिये आये हैं वह यह दे कि, 
भरा विश्वासहे, उन छोगा ने डस युवदीकी इस जगदह्ट से हटा दिया 

कनष्ठानाडेसख ने कहा, “ तुम्हारा क्या यह विश्वास ह के वे छाग 
लखे साथ के इस जगद्द से चढ गये हू १ ? 

मानाछाकी ने कहा, “हां मेरा तो ऐसा दी ख्याछू है। ? 

फैने कद्दा, “ कि तुम्दारा ऐसा ख्याक्त दे यह तो तुम ने मुझ खे 
नहीं कहा था, ऐसा ख्यार्ू किस कारण तुम्दारा हुआ? ”? 

मानाऊछाकी ने कहा, “ सो बतछाता हूँ सुनो | सुछतान के ग॒प्त- 
चरों ने इड्रछेण्डमें तुम्हारा पीछा कियाथा, आप जिस काम का भार 
छेक< आये थे, वह कहां तक पूरा हुआ है यह देखना दी उनका 
काम था; वे छोंग यह जान गये कि आपके द्वारा सुछतान का काम 
कुछ भी नहीं हुआ, ओर यह उन ने निश्चय झुछतान को छेखदी 
होगी | फिर आप विछायत से जद्दाज में सवार दो जिब्राब्दर आये 
तो वे छोग भी आपके साथ दी साथ जहाज में खबार हां ।अन्नाल्टर 
आये | ओर उन छागों ने इस जगद्द आकर दे खाके आप उस काम 
की कुछ भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। तब उन ने स्वयम्‌ इस काम का 
भार छिया, हुसेनों के साथ में मिछकर उन ने उस युवती को हरण 
केया है| इम्माहीम हुसेन ओर उसका भाई जितने बढ़िया बदमाश 
हैं उतने ही का पुरुष भी हैं, होंसकता हे कि सुछूृतान ने डन्द्द डर 
दिखिछ्ाया होगा कि, यदि वे छोग काम पूरा न कर सकेंगे तो वे _ 
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सपरिवार मार ढाछे जावेंगे, इस छिये दा ठन छोगान अपने परिवार 
की जान बचानेके छिये यह काम किया है। ओर इस के सिवाय 
वे कुछ पुरस्कार भी पायेंगे । में आप को साथ कछे जिख मकानपर 
गया था, खन्ध्या से पदछे वे उसी मकान में थे, यह भ॑ जानता हूं। ?” 
मैंने कहा, “ भाप कद्ते दूँ कि वे छोग अकछिभिया को देशान्तर 
मे छे गये हैं, किन्तु यद्द कैले सम्भव दे ? अक्षिभिया निश्चय अपनी 
इच्छा से नद्दीं जावेगी, डख की बिना इच्छा के वे छोग जबरदस्ती 
टसे छे जावेंगे तो वह जिद्छाकर छोगों से बचाने के छिये न्ह्दा- 
यता मागती | ” 
मानाछाकी ने इस बात का कुछ उत्तर न दे गम्भीर भाव से 
अपनी जेब में हाथ डाछा एवस एक छोटी शी शी निकाछ भरे दाथ 
में दी । शी शी को जरा सूघने से मालूम हुआ कि वह क्लोरोफारम 
की शी शीहै । नेने कनष्टानेडिस को शी शी देदी, डखने भी 
डखे सूंघा किन्तु ऋछ कहा नद्दीं, उसे बातें करने का कम अभ्यास 
था, इसी खे उसकी इस चुपके कारण मं अधीर होगया था । 
भने मानाछाकी खे पूछा, यह शीशी तुम ने कहाँ पायी।” 
मानाछाकी ने कद्दा, हुलेनों के मकान में, हम उन के जिस घर 
में गये थे. उस घर की भेज पर जब यद्द शीशी पायी उसी समय ल 
में सब समझ गया हूं।” 
अब समझा कि वदमारा भकिभिया को अज्ञान कर घर से आओर 
कर्दी छे गये हें। आछिभिया के भाग्य में इतना कष्ट आर बदा था ।” 
मेने पका,“यदि वे अकिमिया के। समुद्र पार छे गये हों, तो अब 
क्या करना चाहिये ।” 
द मानाछाकी ने कद्दा, सब से पहले हम यह जानना जरूरा हे कि 
कब किस जहाज में किस बंन्दर से वह रवाने हुए है ।” 
भैने विरक्त हो कद्दा, “ यह केसे माल्म होगा |” क्‍ 
मानाछाकी ने फट्दा, यही खबर क्ेने तो इस ज्गद आये हैं, 
. इस समय ख़बर छगाने का भार मेरे मित्र कनृष्टानेडिस स्वयमस ग्रहण 
. करेंगे, इस जगह से छेकर दुनियां भर में ऐसा धघूते आदमी ओर 
कोई नहीं दे ।?.. 
मैने कनश्टानिडिस से पूछा, “ यदि तुम यह खब खबर छासको 


कै 


हो, उन की खोज के किये जहाज में ठीक कर सकूंगा।”? 
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कनष्टानिडिस ने कहा, “ यह कोनलसी मुश्किल बात है, कटाए 
से छेकर तोप तक जितनी चाहिये, वह इसी खमय आपके छिये 
इक्ठ्ठी कर दे सकता हू। आप यदि मुझे पूरी खद्दायता दे सके, तो 
सम आपके साथ चछ खकता हूं । आपके साथ चक्ककर काम पूरा #& 
बना म॑ नहं। छाटेगा।?” 

कनष्टानिंडिख की बात कहां तक बिश्वास करने छायक है यह 
जानने के छिये म प्रश्न सूचक दृष्टि से मानाछठाकी की तरफ देखने 
छगा, उसने मुझे कनष्टानिडेख का अस्ताव »जूर करन के छिये 
इशारा किया। 

मेने कहा, “ अच्छा यद्द सब खबर पहलके के को, तब फिर आपके 
साथ भ अरब को चढूगा ।? 

कनूष्टानिडख ने क॒द्दा, “सुझ कितना रुपया इनाम दोगे १” 

. मन कहा, * तुत कितना रूपया चाहते ही कदी ।? 

कनष्टानाडेंस ने कहा, * काम बड़ा कठिन है, इस में जान 
जाखों तक द॑ !5शेषतः जे छडकी चारा गयी ६, वह एक धनवान 
की छडकी दे, भ अधिक रुपये नद्दी चाहता, आप मुझे दश हजार 
रूपये देना ।” 

भने देखा, * कुछ इनाम दश हजार रुपये का है। मानालाकी 
काम पूरा कर खके ता डसे यद्‌ रुपया दना स्वीकार किया था; 
यद्याप॑ बह काम पूरा नहा करलका ता भा उसने पारश्रम खूब कया 
है, इस अवस्था भ उस भी कुछ देना चादिये, इस छये न कनूष्टा- 
निडिख को पांच हजार रुपये दूना चाहता था, किन्तु वह इस पर 
राजी नहीं हुआ | फिर बहुत बादालुबाद के उपरान्त उज सात हजार 
रुपये पर राजी किया | 

कनष्ठानिडिल हमें अपने घर में अपक्षा करने के लिये कद कपडे 
पहन बादर हुआ । विना कुछ खबर छछेये मेरी इच्छा छादमवन दाद 
कर जानेका नद्दा थां, # आर मानाछाका उसक मकान म बड़ 
चुरुट पीने छगे। द 

रातको प्रायः ग्यारह बजे कनष्टानेडिंस &ट कर आया, वह 
क्या कर आया हूं, काम पूरा दाने की सम्भावना दे कि नहीं, यह्द 
डसके चेहरे का भाव देख कर समझ मे नहीं आया। 

मेने व्यग्रभाव स पूछा, * कुछ खबर छर्गी क्या ? भक्षिसिया को 
क्या सचह। दूसरे देशकों छेगये १” 
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कनूष्ठटानाडेस ने कहा, “ हां गहजाकछाभेस नामक एक आदमी 
स्पनदश।य जहाज का बांद म॑ उन्हें छे गया दे ।? की 
मेरी छाती घडकने छगी, मने ॥फंर पूछा, “' बांट कब छूठा १?! 
 केनशनिडिख ने कहा, प्रायः नो बजे बोट छूठा हे ।? 
मेने कहा, तो इस हिसाब ले दो घंटे पहले उन ने यात्रा की है. 
इस समय पीछा करने से भी उनको पकड छेने की आशा है, किन्तु 
खूच तेज बोठ चाहिये, तुमने बोंढ कर छिया है १? 
कनष्टानिडिस ने कहा, “ हां मेने एछ खूब अच्छी बोट करलीहै, 
पचास मार के बीच में ऐली तेज चलने वाहढली बोट ओर नहीं है ।” 
सने कहा, अच्छा किया, हमको अब आर देर नहां करनी 
धंदिये, जितती जरदी दवा स्टीमर छोड़ना चाहिये, किन्तु इससे 
पहले सुझे एक बार छाटभवन जाना जरूरी है| मुझे यह सब अपने 
प्त्रा का खुनाना दे ओर कुछ खर्च के छिये छतना हूँ ।? 
कनष्टानिडिस ने बन्द्र पर एक जगह निर्दिष्ट कर कहा “ छाद 
भवन से छोट आकर डख जगह मिछना।” तब में छाटठभवन में 
पहुँचा, देखा कि उख जगद् सब मेरी प्रतीक्षा कर रदे हें; सब दी 
डदाख बेठे हेँ। मानो खदानन्दमय प्राखाद में शोक-दुख छागया है । 
मुझे देख ड्यूक ने पूछा, “ अछिभिया कहां है ?” 
मेने कहा, “ अभी भें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे खकता | जान 
केने पर भी में अभी आपको नहीं बतकाऊंगा ।” 
मेरी बात सुनकर कछाटखाहब एवमू ड्यूक दोनों ने द्वी खविस्मय 
भरी तरफ देखा, किन्तु उन ने यह जानने के छिये जोर नहीं दिया 
तब भी वे छोग अत्यन्त उत्कण्ठित हुए । 
मेंने छाट खाहब को छक्ष्प कर कहा, “ मुझे दूर देश जाना 
पड़ेगा, में उस जगह किस छिये जाऊंगा, किस उपाय से जाऊंगा 
वह इस समय आप से नहीं कहूंगा | बिशेष कारण से में कह नहीं 
सकता । केन्तु सब बातें एक कागज पर छिख उसे एक कछिफाफे में 
बन्द कर उसके ऊपर छाख ले मोहर कर आपके पास रखजाऊंगा; 
काम कर भ यदि दो सप्ताह में छोट कर न आ सकूं किम्बा आप 
की मेरी कुछ खबर न मिछे तो आप मेरे इस पत्रकों पटना | फिर 
आपको जो दोखे सो करना । में जो जो करता हूँ उस में मरा 


का 


कुछ स्वाथ नहीं दे; आपके द्वितके किये वह करता हूं, यद्द बात 


है 
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आप याद रखियेगा। इस विषय में सुझ से तके वितर्क न कौजियेगा 


याद म आद्ाभमया का पुनरुद्धार न कर सका, तो आप यह निश्चय 


जानना कि मेने अपनी चेष्टा में बिन्दुमात्र त्रद्ि नहीं की । ”? 

इयूक ने कहा, / तुम्हारे ऊपर मेरा सम्पू्ण विश्वासहे, तुम मेरे 
छये जे। कर रहे हो, उख के छिये में तुम्हारा चिरकृतवतज्ञ रहंगा। 
किन्तु दुश्चिन्‍्ता के कारण में अधीर द्वोगया हूं, मेरे स्त्री की 
अवस्था ओर भी शोचनीय है, ओर कुछ दिन इसी तरह से काटने 
पद ता भ पागछ दाजाऊगा | ?! 

मेने कहा, “ झुझ से जितनी जल्दी होसका उतनी जल्‍दी फ्योे 
की चष्टा करूगा। अब मे जाता हूं । मुझे दो एक चीजें छेनी हैं। ” 
फेर छाट साहब की तरफ देखकर भन कहा, “भं जो अड्लेनों की 
प्रजा हूं इल के प्रमाण स्वरूप में अपने आफिस खे आपको एक 
सादीफेकरट देना होगा। ? 

छाट साहब ने कद्दा, “डसके मिलनेमें आपको देर नहीं रूगेगी ।” 

मेरे खड़े होते ही डयक ने मुझले कद्दा, “ तुम बहुत कठिन काम 
का भार छे दूर देश जारहे हो, साथम कुछ रुपयों का रखना जद्ूरी 
है, रुपयों का तो तुमन कुछ भी जिकर नहीं किया १”? 

मेरी आथक अवस्था ऐसी अच्छी नहीं थी। विशेषतः इस 
समय जितना रुपया मुझे साथ छेना चाहिये था, वह भी मेरे पास 
नहीं था, किन्तु इयूक की मानाखेक अवस्था जितनी शोचनीय थी, 
उस मे किस तरहउन से रुपयों का जिकर करता ? किन्तु जब उन ने 
स्वयम यह बात छेड़ो तब मुझे संकोच करना नहीं चाहये, मेने 
इयक से रुपये के छिये, फिर अपने कमरे में जा अपने मतकब की 
चीज इकट्ठा करकछा एवम छाट साहब के पास जल पत्र के रख 
जाने का बात था वह फारन छंख डाला । यद्ध सब काम कर चछुकन 
पर फिर छाट साहब के सामने आया। 

उस पत्र पर माहर कर उन्‍हें दे ओर दो एक बाते कर कनष्टानि- 
डिख से बन्दर पर मिलछने की जगह की तरफ चढछा, मेने अपने 
कमर बन्द की जेब म गिन्नियां रखक्लीं । बन्द्रर पर पहुंचकर देखा 
निर्दिश्स्थान पर मानाछाकी ओर कनष्टानिडिस खड़े ह। 

मुझे देखकर मानाछाकी ने कद्दा, “अब ओर देर नहीं करनी 
धाहिये, बोट मस्तुत दे, चछो। ” 3 न ०? आह 
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कनूष्टानिडिस एक सुदी्ध तेज चहछने वाले बोट के पास हमको 
के गया ओर कहा, “ यह बोट ठीक किया है। ” म्गांझयों ने बाट 
को एक लेठी से भिडा दिया त4 हम बोट पर सवार हुए। दोनों 
तरफ दांडी देने वालों का दल झुप झुप करता हुआ दांड दने छगा। 
डस के ऊपर पाछ ताना गया, डख आधीरात के खमय, भूमध्य- 
सागर पम्र चन्द्राद्धाकत छटहुरा का चारता हुआ हमारा छाटठा 
याट भानों तेज प्ंग के समान डडकर चछने छगा, हजारो 
र्म्पों की रोशनी से रोशन जिब्नाब्टर सुविस्तीर्ण पावेत्य बन्दर 
हमारे पीछे छूट गया। 

ह कर 
अठारहवा परिच्छेद | 
अदमुत चातुय्य । 
हमारी नाव चछने के खमय हवा जितनी तेज थी, कुछ दर 

डपरान्त वह कम होगयी; सुतराश्‌ हमने जितनी जढदी अरब पहुं 
चना बिचारा था डतनी जढदी नहीं पहुंच सके, हमारी नाव को पहुं 
व्चने भ॑ प्राय छः घंटे छगे; इन छः घण्टोीं में म नाव पर स्थिर बेठ नहीं 
सका, अक्िभिया के भाग्य में क्या चदा हे, यह अन्लमान कर सकने 
के कारण मे छठ पटाता था । किन्तु मेरे खाथी दोनों ग्रीक सास्थिर 
भाव से थेठे हुए वातें कर रहे थे । वे रुपये के कछोभ से भरे साथ 
आये थे, उनको दुश्चिन्ता दोने का कोई कारण नहीं था। इन कई 
घण्टामें उन ने दो बाण्डि चुरुट भस्मकर दिये; ऋमदाः रात शेष 
होने छगी, सबरे की छाछी आकाश में चमकने छगी + खाथ ही 
साथ अरब राज्य की पवेत श्रणी घनघोर बादकों के समान दिख- 
छाया पढने छगी। प्रायः आध घण्टे में समुद्र तीर अच्छी तरह 
[देखढायी देन छगा, खब रात जगने से मेरी आंखों में आग जलछूती 
थ।, सुबह की ठण्ठी हवा के छगने से मुझे नींद आगयी। 

बहुत देर तक नें नहीं सोने पाया, नाब ने समुद्र किनारे छड़र 
डाला, मानाछाकां न मुझे जगाया। दम तीनों जने किनारे पर उठरे 
समुद्र कनार एक मखसांजद थीं, उस के पास होकर निकल से 
मसाभद के उग़सक मुखछमानों के कण्ठ की आवाज हमारे 
कान म पहुचा, दम बनद्र के बाजार से होकर हाजी अवसलाम 
. भामक एक सुखलमान के मक़ान पर जा उपास्थित हुए । द्ाजी खाह 
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तब मकान पर नहीं थे, उपासना शेष होने पर वे मकान पर आये 
अर उनने हमारी बड़ी खातिर की । हम छोंग थक गये थे इस छिये 
हाजां साहब ने तुरन्त काफी का बन्दोवस्त किया | काफी पी छेने पर 
हाजी साहब ने मेरे इतने जररा अरव छोट कर आने का कारण 
पूछा | इस मनुष्य की मे बडी श्रद्धा से देखता ओर विश्वास करता 
था। मेने कोई कोई बात छिपाकर अपने आने का कारण संक्षेप में 
बतका दया, उनने कुछ स्तोच्रक< यद्द कह्दा कि में अपनी सामर्थ के 
माफिक तुम्हारी खहायता करने में बुटि नहीं करूंगा, फिर एक 
न।कर को बुढ़ा, धीरे से उसके कान में न मालूम क्या कहा, नोकर 
तुरन्त बाहर चढ्का गया | द 

प्रायः बीस मिनट बाद नोकरने आ खबर दी वह हमारे छिये तीन 
घोड़े छाया हे, घोड़े सड़क पर खड़े हैं, वे हमारे पसन्द हैं वा नहीं इस 
छिये देखने को उसने हमले कहा, घोड़े बहुत अच्छे न होने पर भी हम 
चलने के किये इतने व्यस्त हो रहे थे, कि उनको ही खरीद किया 
रास्तेमें एक दछ यात्री हमारे साथ च.., इन यात्रियों भ॑ एक डोछी में 
एक स्त्री जाती थी । 

घोड़े देखने मं अच्छे न होने पर खूब ८ज चलने छगे, दो पदर के 
समय हम .पूर्व वाणत चट्टी पर पहुंच, किन्तु डोछी छेजो यात्री 
छोग हमारे साथ आरदे थे, वे बहुत पकछि रद गये, हमने घोड़े छोड 
बहुत खमय तक विश्राम किया। तथापि डनको नहीं देखा, ऐसा 
होन का काई कारण दिखत्कायी नहीं देता | हमारे घोड़े इतनी 
चेजो के साथ नहीं आये, डोी के कद्दार यदि तेजी से चछते ता 
फौरन वे दम खे आ मिक्तते | कई घण्टे बाद ख्याहू हुआ, कि वेयात्री 
छोग चट्टी पर न ठहर सीधे चले गये दें, किन्तु गांव के छोगों से 
पूछने पर किसी ने भी यह खबर न दी | मानाछाकी ने मुझ से कद्दा, 
वे छाग निश्चय ही दूसर रास्ते से राजधानी की तरफ गये हैं, किन्तु 
कनष्टानिडिस ने कहा वे अभी तक पछि दी ह। “लि न 

मेंने कहा, हम को यहां आये बहुत देर हुईं, उस द्विसाव से उन 
का पीछे द्वोना कहाँ तक सम्भव दूं ( ! 

कनष्टानिडिख न कहा, “ हम घोडों पर आये हैं. ओर वे पेदछ 
 आरदे है, हमर प्रायः पांच काश बढ आय है बाकंस तरह हम का पकड़ 
सकरा १? । कक 
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.. जो दो, हम ने उन साथी यात्रियों के छिये अपक्षा न कर धीरे. 
धीरे अपने घोडे चलाने शिरू किये । कन्‌ृष्टानिडिस ने कहा, “डोछी 
जब समुद्र किनारे खे आरहो हे ओर राजधानी को जारही है तब 
यह एक बार जानना जरूरी हैं कि उस डोछी में कोन हे, हम 
जिख की खोज में यहां आय है, वह भी इस डोछी में होलकती हे। 
यह ख्याल पहले मुझे नहीं हुआ था, किन्तु डोढीं के पीछे रहजाने 
से स॒ुझे अनेक सन्‍्देह होते ह, इस दशा में हमको बहुत अगाडी न 
बट कद्दीं रास्ते मद्दी छिप कर रहना चाहिये, डोली के जाने वाले 
इस्री रास्ते से राजधानकों जावेंग, जब वे यह जान जावेंगे कि 
हम छोग बहुत अगाड़ी बढ़ गये हैं, तब बे धीरे धीरे इस रास्ते 
स्रआवेग |?” 

कनष्टानेिडिस की यह सकाह ठीक खमझी, हम छोग रास्ते की 
एक खजूर की कुख भ छिपकर रहे प्रायः उक घण्टे के डपरान्त 
लन छोगों की आवाज हमे सुनायी दी। मानाछकाकी समाचार छेने 
के लिये कुछ आगे बढ़ा एवम्‌ प्रायः पांच मिनट उपरान्त उस ने 
हांपते हांपत आ कहा, / इन्नाहीम हुलेन डोढछा के आगे आगे घोडे 
पर छवार हो आरहा हे एवम्त उसका भाई मृछीहुखन डोछी के पीछ 
आरदहा है, डाली के दोनों तरफ सुछूतानके अख्नधारी ।सेपाही कतार 
बाघ आरहं है । 

पदलके जिन यात्रियों को हमने देखा था, यह ने ते नहीं हैं | तब 
यह कान हैं ? जा हां, हुलन दन। भाई जब इस दल में हैं, तब इस 
डाला 4 दवा आलाभया हें, इस #_ सनन्‍्द॒ह नहा। 

मेंने मानाछाकी से कद्दा, “यह तो बड़े सन्देह की बाद है. 
खद्दी, किन्तु हमको तयार रहना द्वोगा, कनृष्टानिडिख का अहुमान इस 
समय खत्य मालूम होता द। ” 

हम ज़स जगह &छप 4, कद्दा छांग हां ६। कर उस्रा जगह 
डोछी छेकर आये, हम छागों ने खजूर की कुख की अड से बाहर 
निककछ अपने घोड़े उनकी हा तरफ बढाये एव उन छोगों को डर 
दि्खिक्वान के जिये इमने ऊपर का तरफ बन्दूर्के छुड्ायी । पदरे वाद्धे 
लिपाहियों कपास बन्दू्के न्दों थी, केवछ तकछूवार ओर बढछम थे 
बन्दूक की आवाज सुन वे छोंग डोछी का साथ छोड प्राण जाने के 
भय सेन माल्दूमाकधर भाग गये, इन्नाहीम और मृक्की हुखेत ने भी 
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डनका हां अछुकरण किया; सुछतान के जनाने के छब्बीस गुलाम 
होछी के लाथ आरहे थे, |वेषत देख वह भी डोछी को छोड भाग 
गये, डाली सड़क पर रह गयी। 

मेंने हंल कर कटद्दा, * देखते हो यह तो बढ़े ही कापुरुष हैं, 
इतनी जरदी वे डर जावें* ले मुझे ख्याक् भी नहीं था।” में 
घांड पर से फॉरन उतर कर डोछी के पास आया, खुशी भरे शब्दों 
में सने कहा,  छेडी अलछिमिया, आपको अब ऊुछ भी डर नहीं है, 
में आगया हू।” 

भने कांपते हुए हाथ से डोढी के ऊपर का कपड़ा हटा दिया; 
कनन्‍तु भांवर की तरफ देखते ही फारन डोछी से तीन दाथ हटकर 
खडा हो गया । अति आनन्द के उपरान्त अति दुख होने पर मुझे मूछा 
होने के ले लछक्षण दिखाई पड़, क्‍यों के उग्ह डोछी में अकाभेया 
नहीं थी, उसके एवज में एक आवनूस के समान काछे रंगकी 
युवती बेठी थी, उखने डोछी का परदा हटाकर मुझ से अरबी भाषा 
में पूछा, * आप कान हे ? आपने मरे आदाभयों को इस तरह क्‍यों 
भगा [दया ९?” 

में उसकी बात का कुछ उत्तर न दे विस्मय से स्तम्मित भाव से 
उसी जगह खड़ा रहा; मानाछाकी ने क्रोध ले चिरक्वाकर कहा, 
“४ भरे खाथ यह चाक्ाकी ?” किन्तु कनृष्टानडिस कुछ भी 
नहीं बोला ! 

जो हो, भने तुरन्त सम्दछ कर डाछी में बंठी हुई उसस्ती सर 
पूछा, “' इब्राहीन हुलेन ओर मृदी हुसन जिस री का स"द्र फिनारे 
साय थ उस कहीं छोड आये कया तुम्द मालूम हें १ 

मरा बात सुन उख स्त्री ने ऐसी कत्सित भाषा में मुझ गारी दीं 
के, मं क्रीधच को रोक न खका, मन उसका हाथ पकड डोछो मे सर 
बाहर खींचकर पटक दिया । भने यह काम चहुत द्वी बुरा किया इस 
में सन्देद नहीं, किन्तु क्रोध में सुझे ज्ञान नहीं रहा था; नहीं ता स्त्री 
के शरीर से में कभी भी हाथ नहीं छगाता | 

वह र्त्री धूल में पड़ी हुई कांपने टूगी, यह दशा देख मुझे दया 
आयी. मने उसे सात्वना देकर कद्दा, “ मने तुम स कोइ बुरा बात 
नहींपूछी; तुम सहजमे ही मेरी बात कः उत्तर दसकताथी.किन्तु उत्तर 
नद तुमने खुश गालयां दा, इस छय हा मं अपना ऋाघध नहा राक 
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सका; खर जाने दो, यदि भका चाहों तो अब भी बतदाओं, उस 
सुन्दरी अद्भेज कन्या को हुलेनों ने कहां छिपाकर रखा है १?” 

सुखकछम।न युवर्त ने कद्दा, “ मेरा कसर माफ कीजिये; आप ने 
मेरे आदुर्मियों को भगा दया था इस छय मुझे कोध आया, इसी से 
आपको भने कुछ कद्दा । आप जिस कृष्टानी की बात पछते दें 
के सम्बन्ध में कुछ भी नद्दीं जानती; म॑ सुछृतान के बेगम-महलू में 
रहती हूं, उसी जगह जाती हूं, आपने मेरा जो अपमान किया. 
है वह सुछृतान क्ल छिपा नहीं रहगा, आपके भाग्य भे॑ बहुत 
दुख बदा है ।” द 

मेंने उस स्त्री की बातों पर ध्यान न दे मानाकछाकी से पूछा, 

यह क्या मामलहां हे : घूत्तो ने हमारी आखें में केली घूछ दी | यही 

स्वरा क्या हमार खाथ समुद्र [कंनारे ज आरहा थ। १” 

मानाकाकी इस बात का जवाब न दे किम॒कत्तेव्य-विमूढभाव से 
खड़ा रहा; कनन्‍्तु कनष्टानांडेस ने कद्दा, * आछाभया को छेकर 
सुछृतान के आदमी किसी दूसरे रास्ते से जा रदे ६; हम आते ई 
यह जानते ही उन ने यह ढंग रचा था; जो हो, इस समय बिद्धम्ब 
करने की जरूरत नहीं है, इब्राहीम हुसलेन आर मूकछी हुलन यदि दम 
से पहकछ राजधानी मे पहुंच जावगे तो हम अपना काम पूरा करना 

त्यन्त काठेन हांजावेगा । हो खकता हूँ के हमें कंद खाने भ॑ सडना 
पड़े | सुछतान के जेछ में दमारे प्राण जाने भी कुछ कठिन नहीं हो।”? 

दम तुरन्त राजधानी की तरफ रवाने हुए, उस स्त्री ने एक दम 
हम गाछ। देना शिरू ॥कंया । केन्तु उल तरफ ध्यान देने का हमें 
अवखर नहीं था। 

प्रायः सूय्ये अस्त दोते ही, राजधानी के फाठक बन्द होने के 
कुछ द्वी पहलछे हमने राजधानी में प्रवेश किया । पहरे बारों ने तेज 
नगाह ल हेसरर।| तरफ दखा, दम सन्दंद्र हुआ ।क हु&छने। ने पहल 
ही यहां आकर पहरे वाक्वों को चेता दिया दे। जे हो, हमारे सोभा- 
ग्यवशतः तोरण दरवाज पर हमे किसी ने नहीं रोका ओर न टो का 
दम ताना जन घोड़े पर सवार हुए बाजार में होकर चलने छगे, 
इतन मं हां एक दाना हाथ कटे हुए भिखारी ने मंझ से भीख मांगी 
कन्तु उसने मुह स न बाछ इशार से भीख चाही, उसके मंह खोल 
ने पर देखा कि संद में जीभ नहीं है । इस ले लमझा कवि सुछूतान की 
. भाज्ञा खे उसके दोनो दाथ ओर जीभ काटी गयीहें।... 
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उन्‍्नीसवां परिच्छेद । 
सुल्तान का भीषण आदेश । 


अरब राज्य में मेरा एक विश्वास्री मित्र रहता था; मानाछाकी से 
भी उसका पारचय था; में जानता था कि वह विश्वासघात कर मुझे 
विफ्स में नहीं डाछेगा, कितने ही कारणों से बह मेरा कृतज्ञ था. हम 
तीना जने घोड़ों पर सवार हुए डलके घरके दरवाजे पर पहुंचे उस 
ने भोर उसकी स्त्री ने हम बड़े आदर के खाथ अपने घर मे किया 
इस भित्र की स्त्री एक अम्मनी खोदागर की छड़की दै। 

दम छोग बहुव थक गये थे, अत्यन्त भूख भी छग रही थी, मित्र 
ने तुरन्तद्दी दमार आद्वार का प्रवन्ध कर दिया। भोजन के उपरान्त 
इम छोंग तमाकू पीने छगे | और मित्र से एक एक करके शहर के 
कुछ समाचार के छिये, बहुत समय तक बातें हो छुकने पर वह मित्र 
किसी काम के छिय क॒द्ीी चछागया | 

अब दम यदद बिचार करने छगे कि क्या करना चाहिये। म 
बहुत दताश द्ोगया था, मुझे झयाकरू होने छगा कि, अकिभिया का 
अब उद्धार नहीं कर सकूंगा, हो सकता दे कि आज रातको दी वह 
सुछूवान के जनाने में छे जाई जावे; उस जगह खे डसका उद्धार 
करने में दमारी मृत्यु दे । किन्तु प्राण देकर डखका डद्धार कर सकूं 
तो भी में खकांच नदी करूगा; अब क्या करना चाहय॑ ! 

कनूष्टानिडिलने कद्दा, “ आप इतने ब्याकुछ मत हूजिये ब्याकुदछ 
होने से कुछ छाभ नहीं, उस से क्षति की द्वी खम्भावना हैं  मेर 
ऊपर खब भार देकर आप निश्चिन्त रादिये, छेडी अकिभिया तुछतान 
के अन्तःपुर में पहुंची दे वा नहीं खब से पहछ यही जानना होगऊ 
यदि यद मालूम हो जावे कि अकिभिया सुछतान के अन्तःपुर में 
पहुचा दी गयी दें, तो फिर किख तरद्द हमारे यहद्वां आने का सम्बाद 
उसे दिया जाय, यद स्थर करना पड़ेगा ।? क्‍ 

कनृष्टानिडिस की बात सुनकर मानाछाकी ने उत्खाह पृर्वक कद्दा 
८ प्रा मित्र बढ़ा बहादुर है, इतना चतुर आदमी मने जिन्दगी 
भर में न देखा | भाप निश्चिन्त हूजिफे, मित्र क्या क्या करता द॑ 

देखयब।7? 
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सत्य बात तो यह दे कि, कनष्टानिडिख का चेहरा देखकर पद्ले 
मुझे उसके अति बढ़ी अश्रद्धा हुई थी, किन्तु ऋमशः डसका काणख्ये 
दक्षवा का परिचय मिलने पर में उसका पक्षपाती हो गया; देखा कि 
हु कभी निरुदलाह नहीं होता | उसका चातुरझ्य भी अखाधारण हे । 
मुझे सम्पूण हताश होने पर भी डी के ऊपर निर्भर करना पडा | 
बहुत रात बीतने पर में शय्या पर छेटा किन्ठु नींद नहीं आयी । 
बिछोने पर पड़ा हुआ करवद बदलने छगा; शेष रात में कुछ निद्भा 
आयी, उस लिद्ठा में अनेक हुःस्वप्न देख । 


... झुबद नींद खुकूने पर देखा ४ कनण्ाने!डेस उस कमरे मे नहीं 
दूं । मानाछाका से मात्यूम हुआ कि, वह बहुत सबेरे का बाहर गया दे 

मानाद्धाकी ने कहा,  कनृष्ठानिाडेख बिना कुछ किये छोटकर 
नहीं आवेगा। डसके छोद आने पर हम्म छुछ न कुछ नयी खबर 
लरूर सुनेंगे |” 

मेने मानाछाकी से कदा, “ तुम तो शिरू से दही सुझे आशा 
भरोसा दते आरदे हो | किन्तु अभी तक तो तुम्हारे द्वारा कछ काम 

| हुआ; तुम्दारा यह 'मेत्र कहाँ तक कया करेगा इसका दी क्‍यों 
कर भरोंखा करूं ? बाहर जाने से पहछ वह हम कछ भी नहीं जत- 
छा गया; हम से खक्ाह कर जाना डचित था, सो भी उसने 


तहा कया। 


मानाछाका ने क्रोधेत हो कहा, आप कया मन में यद समझसे 
हैं कि कनझनिडिस विश्वालघात करेगा? आपको ऐसा खमझना 
अन्याय है; उसका स्वभाव चरित्र मं खूब जानता हूं, ओर यदि वह 
सत्य ही विश्वासघात करे, तो वद्द मेरा परम मित्र होने पर भी भेरे 
हाथ से बच नहा खकता।” 

सुबह कुछ जक्ष पान कर में तमाकू पीने बेठा, एक बार बाहर 
जाने के छिये मेरी बढ़ी इच्छा द्वोती थी, किन्तु फिर यद्द ख्याल 
होता था कि कोई झऊंझे पहचान छे वा में पकड़ा जाऊं इस छिये 
बाहर नहीं गया; स्थिर किया कि, यदि बहुत द्वी जरुंरी काम होगा 
तो छड्ा वेश से राद में बाहर जाऊंगा। द 


मानाछाकी ने कद्दा, आप वाले में रदिये सुझे अपने छिये कुछ 
चाहिये, इस छेये भ अभी बाज़ार से घूमकर आता हूँ। ? 
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मानाछादी बाहर जाता था, ऐसे समय में श॒द्द स्वामी ने मेरे पास 
श्रा खबर दी, “के एक अपारोचद आदमी आपसे मेक्लनने आया हें, 
वह बाद्दर दृः्याज पर खड़ा दे | 

में इस नगर में आया हूं यह बात किसी अपरिचित व्याक्ते को 
मालूम होना सम्भव नहीं था, तथापि कोन झुझ से मेक्तते आया हे ? 
वह शजन्तु वा म्त्र हे ? एक बार वेचार हुआ कं उस सामत्ू नहां 
फिर विचार हुआ कि मिलने में क्या लुकखान है? यदि वह शत्रु 
पक्ष का आदमी दो वो न मिलने से भी कुछ छाभ नहीं, ओर अभि- 
आय क्या हे सो भी मात्ठूम नहीं पडेगा। 

उस आये हुए अपारोचेत मलुष्यने हमारे खामने उपास्थित हो झुक- 
सक्काम की | मने उस खे पूछा, * हम से आप क्या चाद्दत हू १ ” 

डसने [फेर सतक्औवाम कर कद्दा, “मं आपके पास चाकरा का आशा 
से आया हूं। ? द 

डसकी बात सुन मुझे विश्वास हुआ कि यह सुछृतानका गप्तचर 
है, हमारी गति पर दृष्टि रखने के छिये यह चाकरी करना चाहताहं। 

मेने कहा, हम मुखाफर आदमी हूं हम नोकर को द्रकार नदी 
है। यहां चाकरी नहीं मिक्केगी |? 

देखा कि आदमी बड़ा हृदीछा दे, ताड़ने पर भी नहीं जाता । 
मेरी बात सुन उसने कहा, “ हुजूर मेरे ऊपर अविश्वास करते हैं, 
किन्तु में कितने विश्वास ओर काम का आदमी है, मेरे ऊपर फिखी 
काम का भार देने खे मार्ूग होगा । दुद्दाई आप की सुझे ताड़िय 
नदी, जितनी कम तनखा देंगे उतने दी पर में आपकी गुछ्ामी करूंगा ।?? 

मैंने एक बार मानाकाकी के सुंह की तरफ देखा, यद जानने के 
लिये कि उसकी क्या मनशा है, देखा कि मानादाकी दोनों आखें कुछ 
बन्दकर मसुसक्या रहा दे । 

मानाछाकी क्यों हँछा इस का मतछब न समझ भने डस भाये 
हुए मलुष्य ले कहा, नहीं मद्शाशय हमको किसी आदमी का द्रकार 
नहीं हैं, वयों तुम हमें व्यर्थ दिक्क करते हो १ “ 

उम्मेदतार ने अपने कण्ठ का स्वर बदक् कर कहा, “ मरहाशय 
क्या आप मे सम्पूर्ण अपारायंत समझते हू ! ? 

अद्दों कितने आश्चय्प की बात दे, यह क्या कनृष्टानिडिल ६? ” 

कनष्टानिद्धिस ने कहा, / आपने मुझे छह्म वेश में नहीं पहचाना 


१७० चोर सुछूतान। 


इस से समझे बड़ी खुशी हुई हे। अब मे काम का बात के ता हूं सुानेये 
में छद्मवेश से सुछतान के प्रासाद म हो आया हू, काशरछ नव अनेक 
सम्बाद ले आया हूँ। ” 

मेने उतावरपने से पूछा, “ क्‍या १५ खबर #छ आय हो १ ?! 


“छेड़ी अदिभिया इस समय कहां दे सो खबर मेल्का है। ? 

मानाछाकी ने भरी तरफ देख कर कहा, मेरे मित्र को यह 
जानना कुछ कठिन नहीं दे | भमे तो कहा था के बद्द ऊुछ विशेष 
खम्बाद छिय बिना नहीं छोटिगा । ? 

मेने मानाछाकी की बात पर ध्यान न दे व्यग्रभावस कनष्टानिडिस 
से पूछा, “ छेड़ी आदछाभेया इस समय कहों है ? उसे केस समय 
प्राखाद में छे गये १ ” 

कनष्टानिडिस ने कहा, उसे अभी प्राखाद भ नहीं छ गये, वह 
इस मगर के एक ओर मकान में हे, सुल्तान आज उस से मिलने 
जावेगा । ”? 

मेने दान्त पीस कर छक्वाठट से द्ाथ छगाया, मेरी आंखोंके सामने 
ब्राह्माण्ड घूमने छगा । 

भने उत्काण्ठित भाव से कनश्टानोडिस से पूछा, छेड़ी अखछिभिया 
इस समय किस मकान में हें यह खबर छग गयी क्या १? 

कनष्टानिडिस ने कहा, “ यद खबर बिना छिये दी में छोट 
आया क्‍या १” 

मेंने कहा, “ हम डख को फनन्‍्दे मे ७ निकाक 
यह इसे जतका आये क्या १”? 
.. कनष्टानिडिस ने कहा, “ नहीं अभी तो नहीं, किन्त चेष्टाकर 
देख खकता हूं, पर यह काम खहज नहीं है, इस मे यर्थष्ट विपत्त 
की सम्भावना दे, जिस मकान मे वह इस समय रद्द रही है, उस 
मकान के चारा तरफ अखसख्य खसशखस्त पदर वाछ पद्दर पर नउुक्त ह, 
उस तरफ जाने का उपाय नहीं है । ? द 

मेने कहा, काम बहुत कठिन है, इख भे सन्देद्द नहीं, किन्तु 
मरा विश्वास है कि, यह तुम्दारे लिये असम्भव नहीं दे । ”? 

मानालछाकी ने शिर द्विक्ा मेरी बात का समर्थन कर कहा, “हां 
यह खद्दा दे यह बंछूऊछ सदा देँ।? 

कनूशानोदेस फिर चक्का गया, सब [ंदेम में वह काटकर नद्दा 


न 


के छिये आये 


57 
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आया | सन्ध्या ढक चुकन पर उखने आकर जो खबर दी वह बिन्दु 
मात्र आशा प्रद नर्दी। उसकी जवानी सुना कि, सुछतान खूब सजल्- 
घज और ठाठ के साथ अछिभेया खे मिकतन गया था ।प्रासादम 
कीट कर आने पर उसे अत्यन्त ऋोधघित आर विचारुत देखा हं। 
अक्विभिया ने सुछूतान का प्रस्ताव घृणा के खाथ अस्वीकार कियादई 
सुछूतान का अपमान किया दे | सुछतान ने कद्द दिया दे के, कक 
अक्विभिया को प्राखाद में छाकर फेद करेंगे, तिख पर भी यादि आहे- 
भिया उसके प्रस्ताव को मंजूर न करेगी, तो डसे मार डाला जावेगा [ 
अछिभिया ने भी कद दिया दे, यदि उसके प्राति बिन्दु-मात्र भी अत्या- 
प्वार किया गया, तो चद् आत्म हृत्याक्र सुछतान के हाथ से बचेगी। 
हम जो उस को उद्धार करने के छिये आये हैँ, यह खबर उस के 
पास भेजदी है एवम्‌ सम्भवततः वद्द भी जान गयी दे। 

मेने छम्बी सांस छे कहा, “ आज यदि अकिभिया को फन्दे में 
से न निकारूसके तो फिर उसके निकातक कानेकी आशा नहीं, उस 
के सुल्तान के प्रासाद में चछ्तेजाने पर हमकों इताश हों छोटठना 

ड्रेगा, उस की अपेक्षा समुद्र भ॑ डूब कर मरना अच्छा है । ” 

मानाछाकी ने दृट स्वर में कहा, “ हां आज रातम द्वी उस नंका 
छना होगा । इस समय वद मिस मकान में दे में उठी मकान को 
अब जाता हूं; देखूंगा कि किख की ताकत दे जो मानाछाकी का 
रास्ता रोके ? मरना मज्जूर दें, किन्तु काम बिना पूरा कियेम उस 
को नहीं छूडूंगा | ” क्‍ 

मानाकछाकी की बात पूरी होते दोते दी खड़क पर बहुत आदियों 
का शोर सुनायी दिया, मानों सकडो आदमी क्रोध में पागकत की 
तरह पुकार रहे हैं । 

मानाछाको ने कद्दा, “यह दड़ा कद्दां दोगया ? इतने आदमी एक 
साथ पुकारत क्या हु (१ ? द 


मामछा क्या है, समझ में नदी आया, किन्तु चिहल्कादट निकट 
होने कूगा, एंसा मालूम होने छगा कि सदस्त्रों मनुष्य इस मं शामक्ष 
हूं, उनकी आवाज से गगन विदीण दोने छगा । 

मेने कद्दा,  कनृष्टानिद्धखिलख यही उत्तम सुयोग है, चारा तरफ 
जो गोकूमाल शिरूः हुआ है, इस से भे खुद अकिभिया फे घर में डप- 
उस्थत इंसकूगा | तुम सुझ रास्ता बतक़ात चक्का | द 


५) 
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कन्‌ष्टानिडिस ने कहा, “ में तयार हूं, आप छोंग मेरे साथ 
चालिये, साथ मे अर दे ती ! ” 

में और मानाछाकी दोनों ने पाकेठ से पिस्ताछ बाहर नेकाछूकर 
डसे दिखायी पिस्तोछा में गोली भर। हुईं थीं। 

सड़क पर आदमिमों की विर्काहट ऋमशः बढ़ने छगी; भीड़ 
भी खूब बढने छगी, चारों तरफ गोछमाकछ ही गोछूमाछ दवोने छगा। 
सुरूतान की प्रजा पागछ की तरद्द सड़क पर घूमती थी। हम छागें। 
ने कुछ ही दूर चछकर सुना, एक आदमी चिढदक्ा कर कह रहा है 
“ सुरछूतान ने कृष्टानी से विवाह करने के [छेये एक कृष्टानों को पकड 
मैगाया दे, उस से उनका विवाह होजाने से इस राज्य के कृष्ठान ही 
कत्तो द्ोजावेंगे, इस लिये पहक्े उस कृष्टानी का खून करो । 

समझा, अछिभिया को जान मे मार डालने के छिये ऋरोधित प्रजा 
पागर हो रही दे, में कांपने छगा। 

|४ हि, 
बीसवां परिच्छेद । 
उद्धार । 

अकिभिया की हत्या करने के छिये नगर वालिया का इस प्रकार 
का आग्रद देख मेरे भय ओर चिन्ता की सीमा न रही । म॒ शिर खे 
जैर तक थर थर कांपने छगा, में अपने ऊपर आफत आने की बात 
भूछ गया एवम्‌ अकछिमभिया का किख तरह निकाछ हो यद सोचने 
छगा। में दावे के खाथ कद सकता हूँ के आक्ोभेया के खमान 
सम्पूर्ण निःसम्पकीय रमणी के छिये ओर कोई कभी इतना भीत 
ओर व्याकुछ नहीं हुआ । 

खड़क पर खूब. भीड है, सब आदमी क्रोघधित हद सब ही उन्मत्त 
हैं; सुछतान ने प्रधान बेगम को त्याग कर एक विदेशी भिन्‍न धम्मों- 
बलूम्बेनी युवती को समुद्र पार से छाकर प्रधान बेगम बनाना चाहा 
दे, यह वात क्षण भर में ही दावानछ के खमान नगर भर में खमान 

छ गयीं। नगरवासी गण दलवद्ध हो सुकतान के विरुद्ध खड़े. 

हो गये, प्रतिक्षण विद्रोद्दी छोगों का दकक बढ़ने छगा, वे छोग 
. £ अछ्छा हो अकबर ” कह कह कर चारों तरफ नगर म शोर 
. मचाने छगे, उस भीषण दृश्य क्रो देख साहखिक बार का भी' 


हु 
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हृदय भय खे काँप जाता; वेखा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखां 
उन्मत्त प्रायः ऐले छोगो का चीत्कार शब्द आर कभी मने नहीं सुना 
समझा यह खब उत्तेजित प्रजाका विद्रोह्दानह सहज मे शान्त नहीं 
होगा | आछषिभिया के केवछ खून ले ही लनकी दारुण प्यास नहीं 
बुझगी, यह छोंग नगर छूठेंगे, शान्ति भग करेंगे, नर रक्त की सडक 
पर नदी बहावेंगे। अक्िभिया सी सम्पूर्ण निरपराधिनी, निष्कछड़ः 
चरित्रा, पवित्र कुसुम रूपणी रमणक्े प्रति इतने कोप कारण क्या 
है, खो समझ नहीं सका, मेरा अज्लुमान दे कि भीतर द्वी भीतर कोई 
घड्यन्त्र चछ रहा दे, पूर्वी देश के रहन वाकों की प्रकाते बडी अदुभ्ुत 


हैं, उत्तेजना का [वंशष कारण हान पर भा व उत्ताज़त नहा हात पर 


इस समय भ उत्ताजत द्वान का काह कारण न रहन पर भा उत्ताजत 
हा चारा तरफ दगा मचा रह हू | 


जो दो, हम उत्तेजित जनसमूद से निगाह न मिकता कनृष्टानिडिस 
के पाछे पीछे चछने छगे; कितनी दी जगद्ट आदमियों की भीड से 
सडक का रास्ता रुका था, सुतराम्‌ हमको गछियों में होकर ना 

इस छिये जितना बिछम्ब होता था उस से सझुझे बड़ी व्याकृछ 

ता पेदा होती थी, दम मभितनी तेजी से चलने छगे के प्राण के भय 
से भी आदमी नहीं चहढूता, हम काम पूरा कर खकगे ॥के नहीं, यथा 
स्थान पर पहंच कर अछिभिया को जीता पावग कि नहीं इस में 
कं सन्दर ह्दे | 

एक गछी के मोड पर कनष्टानिडिस ने खडे है! कद्दा, “ एक 
गक्की का मोड ओर घूमने पर वद्दध मकान दिखायी देगा, अब बहुत 
दूर नहीं दे ।? 

कनष्टानिडिस की बात से मन में कुछ साहछ हुआ । विद्वो्ई 
दक जब तक वहां नहीं पहुंचा था; अद्वुमान होता हे कि वे छोग यह 
नहीं जानते थे कि अछिभिया कहां हे | अथवा वे छोंग यथेष्ट अस्त- 
शख््र इकठ्टे न कर खकने के कारण सशस्त्र पहरे वाको का सामना 
करने मे हिचकते थे । 


हम छोग यथा स्थान पर पहुंच क्या करना चाहिये यह बिचारने 
छगे। कमशानिडिस ने कद्दा, आप दोनों जने एक आड में खड़े हो 


मेरी अपेक्षा कीजिये, में सदर दरवाजे पर पहुंच दरवाजे के पहरेवा 


00 भी, 0७ 


से मिलकर मकान के भीतर जाना चाहूंगा वह निश्चयद्दी मेरे प्रस्ताव 
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को स्वीकार नहीं करेगा । तब में उसके साथ झगड़ा करूंगा मेरे 
साथ झगड़ा करने के खम्य उसकी निगाह दूखरी तरफ नहीं जादेगी 
डस समय आप तुरन्त उसके ऊपर टूठ पड़ना ओर ऐले ठड़ से उस 
का गछा दवाना कि जिस से वद्द आवाज भी न नेकाछ सके | इतने 
में में ओर मानाछाकी दरवाजा खोल भीतर चढछे जावेंगे ऑर आप 
भी हमारे पीछे दी मकान में भीतर आ द्रबाजा बन्द कर छेमा। 
स मकान ने अधिक पहरे वाले नहीं दे यह खबर मुझे मे चुकी 

है। भीतर जो ऋछ पदरे वाछे हैं उनको पराजय करना द्वेमारे किये. 
कुछ काठन नहीं, उस की कुछ चिन्ता नहीं, भीतर पहुंचने पर 
जेसा उचित समझेंगे वेसा करेगे । 

मकान में भीवर जाने का और कोई उपाय न मिक्कन॑ के कारण 
फिर यही उपाय काम में छाना निश्चय किया । 

में ओर मानादाकी दरवाजे खे कुछ ही दूर पर छेपे खड़ र 
कनृष्टानिडिस ने दरवाजे पर पहुंच द्वारवान से छड़ना झगड़ना शिरुः 
किया; किर कनष्टानिडिस ने दाहिना द्ाथ ऊँचाकर हमको इशारा 
किया, इशारा पाते ही दम तुरन्त उख द्वारवान ऊपर टूद पड़े एवम 
जोर से उसका गछ्ला दवा दिया, पहरें वाछा दरवाजे की सीढ़ियों 
प्र गिर गया ओर उसके गदरी चोट आयी, फोरनदी दरवाजा खुछ 
गया; उसी क्षण मानाछाकोी ने भीतर जा सुझे इशारा किया, मे 
अपने झूमाऊछ से उस पहरे वाछे के गछे को बांध फोरन ही भीतर 
पहंचा | हमारे आऋमण के कारण दी द्वारवान मूछित हो गया था, 
उस समय न माल्म भरे शरीर मे कहां से बक्क बढ गया था, कद 
नदी खकता। 

मेने मकान में प्रवेश कर दरवाजा बन्द करत करते उन्मत्त 
वाखियों का  अद्छा ओ अकबर ” शब्द सुना | मने मानाछाका खत 
कहा, यद देखो नगर वाखी भी आ पहुंचे है, ओर पांच मिनव्मं दी 
वे इस मकान पर आक्रमण करेंगे । ओर एक क्षण भी देर न करना 
चाहिये, तुरन्त बढ़ा । ?” 

में घर पहुंच द्वाथ में रिभाक्कवर छे सीडियों की तलाश में पांगछ 
की तरद घुमन छगा, सोमाग्य बश्चषतः सीजड़ियों के मिलने में देर न 
हुईं, ऊपर चढ़कर देखा कि वरामदे में छे पदरे वाक्े पदरा दे रदे हैं, 


उनके सरदार को मेंने पहचान छिया, वह सुछतान के देद्द रक्षकों 
में खे एक था। 
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हमका इस तरद वहां पहुचते देख कर पढहरे वाले ने तेज हो 
हम ले भीतर आने का कारण पूछा, मेंने उस से वाद बिवाद करना 
अच्छा न समझा, डख के तलवार बाहर निकालने के पहले ही मेने 
डखके दादिने को छक्य कर पिस्तोछ छुडायी, डखके द्वाथ में 
गोछी खमा गयी वह उस पीड़ा से दुखी हो वहीं बठ गया। इतने भ 
दूखरे पहरे वा ने मेरे ऊपर तकूवार चद्धाई, मेने उसका वार बचा- 
या नर्दी तो उसी वार ल मेरा माथा चूर चूर हो जाता। मरे ऊपर 
डखका आघात होते देख मानाकाकी ने बन्दूक डखके माथे में इतपे 
जार स्॒ मारा के वद वर्दा बेदोश दो गेर पड़ा | तौखरे पहरे वाले 
ने तलवार हाथ में छूकर हमारे ऊपर आक्रमण किया, कनृष्टानेडि 
सत्र ने डसके माथे का छक्ष्य कर बन्दूक छुडायी, क्षण भर भ॑ उसके 
प्राण निकल गये ओर घरती पर गिर पडा । 


तीन पहरे वाछो की यदद दशा देख वाकी के तीन पदहरे वादे 
अपने अपने प्राण छे भाग गये। तब भभे अपने दोनों साथियों से 
कहा, देखो क्रिस घर में शआाह्षेमिया को फेद कर रक्‍खा हैं; उसे 
तलाश करने भ देर हुईं वो पहरे वाक्ले उनूमत्त नगर वाक्षियों को 
साथ के यहां आजाविंग, तब भागने का कोई डपाय नहीं रहेगा।” 

हम तीनो जने फुरती से डख मकान के कमरे देखने रथ, किन्तु 
वककेंसी कमरे भ आक्वेभया को नहीं पाया | तब में अत्यन्त उत्तेजित 
भाव से अंछानेया ९२ कह कर पुकारने रूगा, किन्तु उसके उत्तर मे 
किसीका भी दब्द सुनायी नपढ़ा । 

बहुत देर बाद उसी मकान की एक कोठरी की तरफ से किसी 

के बिल्वाप करन की सी आवाज आयी, देखा कि उस कोठरी के 
दरवाजे में बाहर से ताला छगा हुआ है, «ने ठोकरों ले उसके 
किवाड तोड़ डाठे। द 

किवाड इटाकर देखने मे आया के छेड़ी अछिभिया दोनों द्वाथ 
छ!ती पर रखे हुए खड़ी है । उलका सुन्दर मुँह मछीन हो गया हे 
ड््य रत आँखों स भांसू गिर रद्द दे । द 

मुझे देखते ही अछिभिया एक दम फटकर रोने छगी ओर 

चिह्काकर कहा, “ मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये। ? 

... मेने कहा, “ में तुम्दें इस पल्दे में से निकालने के छिये आया 
हूं, आप अब ओर न डरिये, मेरे ऊपर आप भरोखा रक्‍़्खें ।,, है 
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मानाछाकी मेरे पीछे खडा था, मेने उस छोठरी के पिजर की 
तरफ इशारा किया, वह मेरा मतकब समझ डखस पिजर का परीक्षा 
करने गया; फिर आकर सुझ खे कहा, “ पिंजर अत्यन्त शक्त मालूम _ 
होता है केन्तु दम दाना चेष्ठा करगे ता उस ताड खकग। 

हम दोनों ने उस पिंजर के पास जोर जोर से ठोकर मारा, 
चार बार की ठोकरों से पिजर की वाने नव गयी आर दिल्ने 
छगी | तब फिर उसकी तानों को अछग कर [दिया । 
'. छस टटठे हुए पिजर मं से नीच का तरफ दूखा [के डल सकान मे 
डन्मत्‌ नगरवाखी भवेश कर रहे है; इतना दुर स व कया कर इस 
मकानमें प्रवेश नहीं कर सके यह [बेचार कर वेस्मत हुआ | फेर 
समझा पहरे वालों ने विपत्त की आशेका खे दरवाजा खोछा नहीं, 
अन्त में वे बलछपूर्वक मकान मे छुले ६ | 

डस टटठे हुए [पजञर द्वारा नाच लतर सकत हद ॥र्क नद्दा यहां 
सोचने छगा; वह बहुत ऊंचा नहीं था, डख जगह से नोचे तक 
 केवछ आठ द्वाथ का फासकछा द्वोगा; में सहज भ वहाँ से कूद खकता 
था. किन्तु अंदछाभेिया को छेंकर कंस कूद सकता हू ! 

मैंने डस कोठरी के चारों तरफ निगाह फेंक कर देखा, कोठरी 
छोटी होने पर भी खूब खजी हुई थी, उलको एक ख़दा पर एक 
बहु मूल्य शार्त ठेंगा हुआ था; मेने डख शाहृकों उतार कर अडि- 
जिया से छदा, “आप यादें खाहख कर तो इस शाहरू के द्वारा 
आपको नीचे डतार दे खकता हूं; आप शाक्ृका एक कोना खूब 
जोर से पकड़े रददना, भ उसका दूखरा कोना पकड कर आपको 
धीरे धीरे नीचे उतार दूंगा; किन्तु खांवधान, आप यदि घबड़ाकर 
शारु को छोड देवेंगी, तो गिर जावंगी ओर गहरी चोद 
छगेगी, तो फिर आपका यहां से निकक्षना आश भी कठिन 
हो जावेगा | ? 


. अक़िभिया ने कहा, “भ यद्द तो कर सकती हूं, आप ओर 
विरम्बन कीजिये, नीचे चाक मे छोगों की चिदकाहइट सुनायी देती 
देन? वेकोग निश्चय ही मेरी दत्या करने को आयेह।? 

मेने उससे ओर कुछ न कह शाकर॒का एक कोना डसखे पकड़ा 
दिया, उसने उसे दोनों दाथों से खूब जकड कर पकड़ छिया, मेने 
उसे इूठे हुए पिक्चर से धीरे धीरे नीचे उतार दिया। मानाछाकी 


चार सुद्धतान । १४७ 


भी उस शाकृकों पकड़े रहा । अलिभिया के नीचे उतरने पर कनृष्टा- 
निडिस भी उसी रास्ते नीचे उतर गया, फिर मानाछाकी कूदेगया 
खब से पछि में कूद कर अछिभियाके पास जा खड़ा हुआ । 

जिस तरफ दम उतरे थे डख तरफ डख समय कोई आदमी 
नहीं था । 

किन्तु अभी तक हमारे ऊपर से विपत्त नहीं टछी थी हम जिख 
जगह उतरे थ उस जञगद चारा तरफ दीवारू बनी हुईं थी, अब 
इस दीवार को किस तरह फढछांगे यह विचारने छगा। कुछ देर 
सोचने पर एक उपाय पाया, मानाछाकी से पूछा, “ में तुम्हारे कन्धे 
पर खडा होजाऊं तो कया तुम खडे रदसकते हो १ ”? 

मानाछाकी ने कहा, “ यह क्या फठिन है ? द्वां में अच्छी तरह 
खड़ा रदसकता हूं। ” 

मुझे बच्चपन खे द्वी व्यायाम का अभ्यास है; मानाछाकी की बात 
सुन डसके दोनों कन्धों पर पेर रख में खडा होगया, तब में सहज 
में ही उस दीवार के उपर चढ गया। 

मेरे दीवाकू पर पहुंच जाने पर मानाछाकी ने अछिभिया को 
कन्धे पर रखकिया भने झुककर उसे भी दीवाकू पर चढ़ा छिया । 
मानाकाकी ने इस तरह कनष्टानिंडिस को भी चढ़ा दिया । नीचे 
मानाछाकी अकेछा खड़ा रंद गया किन्तु डसके समान जवान के 
छिये पाथश्व हाथ ऊंची दीवाह्ू पर चढना कुछ कठिन नहीं, वह फोरन 
दी दीवाकू पर चढभआया । 

डख दीवाछ ले उतरने में कुछ भी कठिनाई नहीं. पडी, दीवाछ 
से उतरते समय सुना कि ऋधित नगर वासी उस मकान के ऊपर 
चढ़कर हुकार मार रदे दें, ओर कुछ द्वी मिनट देर होती तो हम उन 
के पस्ञे में पडजाते। 

मेने मानाछझाकी से पूछा, “ फ्िस रास्ते से चछना होगा, समझ में 
नदी आता तुम क्या रास्ता जानत ही १ ? 

मानाछाकीने कहा, “हां जानताहूं, कद्दिये अब क्या करना चाहिये” 

मैने कद्दा, “ हमको शीघ्र द्वी अपने वासे पर पहुच कर तानो 
घोड़े तयार कर तुरन्त ही नगर से बाहर होना चाहिये, यदि कुछ 
भी विरूम्ब हुआ तो दमारी सब चेष्टा विफछ दोगी। ” _ 
मेरी बात सुन मानाकाकी तुरन्त दोडकर वास का तरफ जान 


१४८ चोर सुकतास | 


छगा और कनष्टानिडिस मुझे रास्ता चतछाता, चछा, अखिभिषा 
दोडकर नहीं चकछलकती थी इस किये हम धरे धार चछने छगे। 
तिक्षण मुझे डर मालूम होता था कि आलछिभिया कहीं मछित हो 

रास्त में ही न पड़जावे । . द 

भने अपनी आशंका की बात अछिभेयासे कही उसने जवाब दिया 
# आप डरिये नहीं, जखे हो बेख म इस रास्ते को तय करूगा। 
आशा! करती हू कि दम छोगों की बहुत दूर नहीं जाना पडेगा।” 

कनष्ठानिडिख न कद्दा, “ न हमको बहुत दूर जाना नद्दे। पडगा। 
जरा ओर चहलने सत्र द्वी हम अपने वास पर पहुंचेंगे । ? 
.. ग्रायः दश मिनट पीछे हम अपने वाखे के खामने जा पहुंचे 
 विद्रोद्दी उख समय उस जगह नहीं थे। सुतराम्‌ रास्ते मं दम कोई 
रुकावट नहीं आयी; दरवाजे पर देखा, मानाछाकी तीनों घोंडी को 
सजाये हुए हमारे किये प्रतीक्षा कर रहा दे । 

भें, मानाकाकी ओर कनष्टानिडिस तीनों अपने अपने छोड़ो पर 
सवार होगय, फिर अलिभिया को भने अपने पीछे घोड़े पर चढ़ा 


छिया। अछिभमया ने इस तरह चढछ्न स पहछ मना ॥केया, कबन्तु 
प्राण जाने के भय से वह फिर उसी तरह घोड़े पर चढने को राजी 
हुई | मेंने एक दाथ से डख पकड घोडा दूड़ा दिया, मुझे ख्याक 
हुआ कि ऐसी सुन्दरी का जान बचाने में यदि अपने प्राण भी जावे 
तो भी सुख हैं| अक्िभिया की जान बचाने के छेये सुझे काई काम 
काडिन नद्ीीं था द 

रास्त में कोई आदी नहीं मिछा, दम घोडा दोडाते हुए नगर के 
तोरण दरवाजे पर पहुंचे, देखा कि तोरण द्रवाजा बन्द दे, दम 
७ गो को घोड़े पर सघार हुए आत देख एक द्वारवांन दमारे सामने 
आकर खा दोगया, वह दरवाजा खोलने ७ये फेंसी तरह भी 
राजी नहीं हुआ | भेंने विचार किया जार दिखलाने खे कुछ फछ नहीं 
होगा, क्‍यों कि उस जगह पहरे वाके बहुत थे, विशषतः हमारे 
साथ एंक स्त्री थी, सुतराम बढ्ल प्रयोग करने की जगह दमने इनाम 
देना डचित समझा ।मने जब में से एक मुट्ठी गन्ना निकाद 
कर कद्दा, “ दरवाज़ा खांछ दा. ता यदह्द इनाम पावांगे।? छ् 

वहु संख्यक गगेन्ना देखकर द्वारवान का कत्तेव्य-ज्ञान जाता 
रहा, उस ने अपने साथेयां स सक्ाह कर तुरन्त दरवाजा खोरकू देया 


ग 


चोर सुछृतान। १४९ 


में गिन्नी पहरे वाक्ों के सामने फेंक दरवाजे सं बाहर हुआ। माना- 
कछाकी ओर कन्‌शानेडिस भी डस खुछे हुई दरवाजे से तुरन्त 
शहर के बाहर आये। अब हम ऋुछ निश्चिन्त हुए। 

चकते चलते प्रातेक्षण ऐसा ख्याक् होता था कि सुछूतान के 
लिपादी जरूर ही हमार पीछे आ रहे दें, तो भी हम अपने घोड़े खुब 
तेज दोड़ा नहीं सके, हम दो जने एक घोड़े पर खबार थे. डस्र में 
गो आदांमेयों को छेकर तेज दोडने की शाक्ते नद्टीं थी | छेड़ी 
अद्विभिया दोनों हाथों ले मुझे जकड कर पकड़े घोड़े पर बंठी 
थी एवप्तू बार बार क्ृतज्ञ-दृष्टि से मुझे देखने छगी | किन्तु मैंने 
डसके छेये एसा कया ॥केया हैं / जां कुछ ॥केया वह अपनी जआर्म- 
आन्मान रक्षा के छिये ही किया हे, उसे बिना बचाये में दारुण 
शोच से छुटकारा नद्दीं पासकता था, किन्तु अभी मेरा कश्तेज्य 
समाप्त नदीं हुआ, किन्तु वह कत्तेब्य क्या है सो पीछे ज्ञानागे । 

प्रायः आधीरात को मेरा घोड़ा बहुत थक गया, हमने सडक 
पर कुछ समय तक विश्राम किया । उख आधीरात को अनागिनती 
तारों की रोशनी मे समुद्र के निकट अकिभिया के साथ बैठकर जो 
आनन्द मुझे मिल्ला उसके वणन करन के छिये भाषा में कोई 
शब्द नहीं है, किन्तु अभतिक सम्पूर्ण रूप खे निश्चिन्त नहीं हुआ। 
जब तक इस देश की हद्द ले बाहर न निकछ जावेंगे तब तक शान्ति 
पाने की आशा न 
.. हमरे घाड़े को कुछ देर तक आराम करकने पर हमने फिर 
खघत्वना शिरू किया, इस लम्बे सफर को घोड़े पर सवार हो तय 
करने से आछेाभेया अत्यन्त अस्वस्थ होंगयी, किन्तु उपाय नहीं 
इन्दी अवस्था में आर भी कुछ दूर तक जाना पड़ेगा, चलते चकते 
छडी. अलिभिया ने सुझ से पूछा,  मिःमिवसन्‌ सब बातें मुझे 
जादूगरी की स्री माल्ठूम द्वोती हैं आपने ठीक समय पर किस तरह 
मुझे वहां से निकाछा, सो समझ नहीं सकी, दुवेत्त सुखक्षमानों ने मुझे 
खुरा क्वराकर इस जगह रकखा था, यह आप केखे जान गये? ” 
., भने कहा, “ छेडी अकिभिया यद्ध सब बातें बहुत हूम्बी हैं, 
अभी इत बातों के कदम को समय नई। है, समय मिलने पर खब 
बाते आपसे कहूँगा। घोडें की पीठ पर सवार हो यद्द कछम्वा रास्ता 
पार करने में तुम को बहुत कष्ट - होता दे, यह में जानता हू, किन्त 
आपका कष्ट दूर करने का कोई उपाय नहीं दे । ” 


१९७० घोर सुछतान।! 


अछिमिया ने कद्दा, कष्ट भक्त ही हो, किन्तु कई दिन खेजा 
कष्ट शत्च केहाथ खे पा रद्दा थी उस के सुकाबछे यद्द कष्ट कुछ भी 
मालूम नहीं पडता। 

पैन्न कहा, “अप जो यह कष्ट सदन कर रहा 5, इस्त्र से अत्यन्त 
छाभ हआ | यदि मेरे यह ग्रीक दाना साथा मर साथ यहाँ तक न 
भाते तो में अकेछा आपको कभी इस फन्दे मं नान काछूखकता। 

मेने मानाव्याकी ऑर कनष्टानिडिस के साथ आंछाभया का 
परिचय करा दिया, आंक्ेभिया बाररे उनका कृतज्ञता जतकाने छगी। 

मानाकाकी ने कद्दा, “ मेने यर्थष्ट इनाम के वद॒ऋ आपका यह 
सामान्य काम किया दें, इस छये कृतज्ञता जतक्ाना अनावश्यक हे, 
आपको मद्दाविषद खे निकाछ खके यह द्मारा परम खोभाग्य हें, 
आप कभी द्वम गराबां का भा याद रखना । 


इक्कीसवां पारच्छद्‌ । 


रहस्य भेद । 


सुबद दोगया, तब भी हमारा रास्ता पूरा नहीं हुआ, फिर एक 
घोड़े पर दो आदामियों को चढ़कर चलने से अत्यन्त कष्ट हानें छगा ; 
मै घोड़े पर खे उतर पेदुक चकने छगा। में बाका का रास्ता पेदलछ 
चलकर तय करने को तयार था; किन्तु मानाकाके! अपना घोड़ा 
मुझे देने को बहुत आग्रद करने छगा, तब र्फे: छड उसके घोड़े 
पर सवार होना पड़ा, वद्द दमारे साथ पेंदुछ चलन छगा । 
अबकी बार अछिमभिया को घोड़े पर सवार होने भ सुविधा 
मालूम पडने छगी, घोड़े पर वह सवार होना खूब जानती थी, ।केन्ठ 
_ यद्द घोडा डख अणी का नई/, इसका जीन दूखेर ढंग की थी, छगाम 
भी दूसरे ठंग क्रीथी, किन्तु में जिस बाड़ पर खबार हो समद्र की तरफ 
जा रहा था, ऐसे घोड़ी पर सवार; द्वोकर स्माणयां का चलना बढ़ा 
कठिन दै।.... द हे 
हम दोनों पास पास चलते हुए बात करन छगे, मने अकिभिया 
से कहा, “ आप दो कम्मचारेयाों के साथ बाजार आयी थी, फेर 
दुकान में से हृठात केल्ले गायब द्वोगयी, यद जानने के छिये मुझे बड़ा 
. कोवइछ दी! 
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अलिभिया ने कहा, “ आप का कोतूहछ दूर करना मेरा सब स्ड 
पहला काम है; किन्तु में वे खब बाते ठीक ठीक बतछा सकूं ऐसा 
नदीं, भयड्धर विपत्तमें पडनेखे सब बातें याद नहीं रहीं। में छाटखाइब 
के सक्रेटरी ओर एडीकाड़ के साथ बाज़ार में सामान खरीदने आयी 
थी; एक दो दुकाने घुमकर में और दुकान में गयी; वह दुकान एक 
स्त्री की थी; मेरे दोनों खाथी दुकान के पास द्वी बाहर खड़े रहे। 
मेरे दुकान मे पहुंचने के कुछ ही देर बाद दो देशी आदमी उख 
दकान में आये, वे छोंग न माहल्म कोन थे खो कह नहीं सकती। 
लन के दुकान में पेर रखते द्वीन माकुम दुकानदार से देशी भाषा 
में क्‍या परामश करना शिरृू किया, में उनकी बातें नहीं समझ 
सकी । उनकी बातें समाप्त दोने पर दकानदार ने सुझ से कद्दा, 
आप जो चीजे चाहती हूं वे भीतर की तरफ शुदाम मे हैं, गुदाम 
में ख बाहर निकालने में बहुत समय छगेगा, सुतराम्‌ आप अलुग्रह 
पूवेक इनके साथ गुदाम में जावें तो यह [दिखक्का सकेंगे।” दकान 
दार की बात सुन में बेघडक उन छोगों के खाथ गुदाम की तरफ 
चढी; मेरे गुदा।म मे प्रवेश फरतदी आये हुए दोनों में ख एक ने मेरे 
ऊपर पीछे ले आक्रमण किया; ओर दूखरे ने मेरे चिह्काने से पदके 
द्वी मूह बांध दिया, फिर चिढ्काने की शक्ति न रही; दुकानदार 
पाख खडा हुआ अत्यन्त निश्चिन्‍न्त भाव से इस झगड़े के देखता रहा; 
इतना भयानक झगड़ा देखकर भी वद्द तनक विस्मित वा विचाद्धित 
नदीं हुआ |” 
आश्चय की बात यद्द हे कि हमने उस से कितनी द्वी बार पूछा 
किन्तु उसने नहीं बतछाया; मेने मानाछाकी को बुछा दुकानदार की 
बदमाशी का हाछ सुनाया । 

. प्रानाछाकी ने कहा, “ पहले म जजेब्राल्टर पहुंच जाऊं, तबम 
 भाछहियसी को यथा योग्य शिक्षा देगा। म पहले से ही यह समझ 
गया था, कि दुकानदार के वे मालूम यद्द काम नहीं हुआ।” 
...भैने छेडी अकिभिया से कद्दा, “ फिर क्या हुआ सो कटद्दी ।” 

अछिभिया कहने छगी, मेरा मंद बांध देने के उपरान्त उन छोगों 
ने मेरे दोनों दाथ पीछे की तरफ रस्खी से सं जकड़ कर बांध दिये । 
यह देखिये वे दाग अभी तक मेरे हाथों में ।” अंक्ामया ने अपन 
सुन्दर सुगोकू खफेद हाथ मुझे [दिखछाये । देखा के, रस्सी के दाग 


१०५३ . चोर सुछतान | 

अभी तक. नहीं गिटे दें, मानों खून झकछक रहा दे ऐले हो रदे थेः 
दागों को देखकर मुझे इतना क्रीध आया कि, उस समय इब्रादीम 
हुसन ओर मृक्की हुसेन छोते तो भ उनको गोंछी से मार डाछता । 

अछिभिया फिर कदने छगी, * बदमाश बांधकर सुझे एक छोटों 
कोठरी में छे गये; उल जगह प्रायः एक घंटे तक सुझे केद रखा; 
वे छोग दरवाजा बन्द कर न मालूम कहाँ चढ़े गथ कद नहीं सकता 
बहत देर बाद उनमें ले एक आदमा एक पिस्तछ कंकर आया, 
ओर उसने कडककर कद्दा, “ यादे तुम मेरे खाथ न चढछागी, ओर 
मेरे के माकिक काम न करोंगी ता तुमको इस पस्ताक् से फारन 
मार डालंगा।? मे पदक उलका इस बात पर राजा नहा हुई, उस स्त॒ 
कहा, मेरा बाप सामान्य आदर्मी नहीं दें, वे शाप्र हो मरा खाज भ 
निऋकेंग, इस अत्याचार की बात उन से छिपी नह रदगां, वे बहुत 
दुखी होंगे । मेरी बात सुन वे दोनो बदमाश कुछ भी नद्दे। डरे | सुझ 
फिर गोछी से मार डालने का भय दिखक्काणा, फिर द्वार कर मने 
उनकी बात मानना ही स्वीकार किया; उन ने भेरे हाथ खाढ़ादुय 
मुझे उनके खाथ जाना पड़ेगा, यादे मं भागने का चष्टा करेगा, 
किम्बा किसी से सद्दायता की प्रार्थना करूंगी, तो छोग फेंरन 
मेरें ऊपर गोछा चढछावेंगे; मे चुपचाप इनके साथ चला चडऊूगा. 
तो मेरे प्राण जाने का कुछ भी भय नहीं हं । यह सोचकर म चुप 
चाप उनके साथ चक्धने छगी; दःख ख कष्ट जे अपमान से भरा हृदय 
विदीण द्वोने छगा । मुझे वे कहां छे जा रहे हें ओर किधर जा रदें 
हैंयह भें न जान खकी; सुझे विश्वास था, के यह छोग मुझे मार 
डाछन के छिये छ जा रदे हैं, इसके छवबाय डनका उद्देश्य क्या दे 
खकता हद ? केन्तु समझें मार डालने सउनका क्या छात्र देसा न 
स्थिर नद्दी कर सको, मरे साथ इतना रुपया उस खमय नदे; था, 
मेरे शरीर पर मी उस खमय इतने आधेक जंबर नहे। थे ।के, इस के _ 
छोम से वे महे मारते।मंगेवसन्‌ | उस खमय मर मनका अयस्था 
एसी दोंगयी थी. कि उद्का वर्णन करना बेछकुकुछ काठेन है । मन 
उन से छोड देने के |छय॑ बहुत बिनती की, उनको बहुत रुपया दूभा 
यद्द भी को दिखछाया था, किन्तु वे मुझे छोडने के किये फिखी 
तरह भी राजी नहीं हुए, यहां तक कि में ने उन से नकद दश 
_ इजार रुपये देने तक को कद्दा तो भी वे राजी नहीं हुए; उन ने _ 


कहा, “ हमको रूपये की दरकार नहीं दे, हम तुम्हें चाहत हू? 


चोर सुल्तान | १५३ 


भल्ठेभिया के इस दुःख की कद्दानी सुनकर मेरा हृदय विदोर्ण 
दोने छगा बदमाशों की निष्दुरता का परिचय पा में ऋ्रेध से चिहछा 
हुठा; ओर कहा, यदि यह सब बातें उस खमय में जानता होता तो 
डी जगह उन दाना नरपशुओं की इत्या कर अपना कोघध ठण्ड 
करता। आप को न पाकर हमने जिन्नाल्टर भ को३ ऐसी जगह नहीं 
छाडी के जहां आपके किये न गये हों, किन्तु हमारी खब चेष्टा, 
यत्न पारश्रम वृथा हुआ। फिर क्या हुआ कद्दो १ 
.. अलछाभया कहने छगी, “वे दोनो आदमी मसुझे ले एक गरी 
के भीतर दोकर एक पह/ड़ के रूंच स्थाद पर चलने कगे एवम मुझ्ले 
एक गन्दे मकान में छगये, ऐसा दुर्गन्ध मय मकान मेने जीवन भर 
कभी नहीं देखा; उस घर में पहुंचते ही उन में से एक आदमी ने 
एक बोतकछ भ से एक पतक्की चीज ग्छाख में ठाछकर मुझ से पीने 
को कहा; वह क्‍या चीज दे यद्द बिना जाने मेंने पीने से मना किया 
थे मुझे बार बार भय दिखकाने छगे, किन्तु मेंने स्थिर किया कि 
प्राण जावे पर उले पीऊंगी नद्दीं, वद विष था या ओर कुछ सो कद 
नहीं सकती | उनकी बात पर राजी न होने से उन ने मुझे ह्लोरों 
फाभ खे बेहोश फर दिया, सुतराम्‌ डखके उपरान्त क्या हुआ सो 
नदी जानती | मेने हाश दान पर देखा कि में एक नाव में खो रही हूं; 
चारों तरफ निगाह उठाकर देखा कि ये छोग मुझे चुराकर कहां छे 
जारदे है, हस तरह छजानेलसे इनका उद्देश्य कया हे यह न जानसकनें 
के कारण मेने उनसे पूछा, किन्तु उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, 
में ब्याकुछ भाव से रोने छगी, मेरे रोने से उनके हृदय में बिन्दुमात्र 
दया नहीं आयी.। में अपने मा बाप की यादकर ओर भी व्याकुछ हुईं [ 
उसी तरद्द चछ॒ती रद्दी नाव ठदरी नहीं, सफर भी सम्गाप्त नहीं हुआ, 
मुझे रझ्याक् हुआ कि, सदां यद कोग इसी तरह समुद्र में झुझे घुमादे 
रहँगे | बहुत देर बाद नाव समुद्राकेनारें छगी, मेरे साथी मझे नाव पर 
से उतार एक कोठरी में छगयें डल कोठरी में आयः एक घण्ट तक मुझे 
रहना पडा, तिल पीछे मरे छिये डोछी आयी, उन ने मुझे उस डोढी में 
बैठने को कहा, डोछी कछेजाने वाछे मझे बिठक्वा कर फोरन चछने छगे 
डोछी के साथ एक दल अखधघारी पहरे वाढों का था, वे किस के 
सिपाही थे, मझे कहां छेजारदे है यद न जान सकी, किन्तु वे इतनी 
जल्‍दी करने छगे,. उस से मुझे अनुमान हुआ कि वे किसी को पौदछे 


शआानेके भयसे जल्‍दी कंररदे हू ।' 


न 


१७५७  ध्वॉर सुछतान। 


अछिभिया की बात झुन मेरे मन में ख्याक्क हुआ, कि नाव रे 
उतरतें दी दम ने जो डोढी देखी थी खम्भवतः उस डोली मे ही भदि- 
'मिया थी, वब यदि यद मालूम होता तो, सहज में दी काम पूरा 
के क्री 4 आप बिक 
होता और कष्ट धद्दना नहीं पड़ता, किन्तु यहद्द बात अछिभिया के 
खापने प्रकट करना आवश्यक नहीं खमझी । है 
आओ. ० हक #५.. (८ «|... २ १०० मिल 
अकिभिया कहने छगी, “ डोछी वाल मुझ एक नगर म छ गये, 
कद, रे २ 4९ हक कक के हा क््ज्क 
वह कोन देश था स्रो भी नहे। जाना । आप छोग मुझे जिस मकान मे 
से छाये थे डोछी बारे उसी मकान में मुझे कर गये थे । अभीवक 
छा. क- 45 ओर ३ २ कस आप री » उ.  भोत 
मुझे विश्वास था कि में मारडाछने के ।छ्वये हा छायी गयी हूं, ओर में 
हि क्‍ 


शेसी जगद्द रक्खी गयी हूं कि भरे मा बाप की इसका बिन्दुमात्र पता 
नहीं छंगेगा । खुतरासू इस जीवन में इन के फन्दे से निकलने की 
आशा जाती रही। अन्त में मामछा क्या दे कुछ कुछ समझन छमी, 
डस देश का सुछूतान मेरा बिना जाना हुआ नहीं है, कुछ दिन पहले 
वह हमारे देश में गयाथा, मेरे पिता ने एक छिन उसे बड़े आदरखे 
नौता देकर खिलाया था, उसी खमय हमारे खब कुड़ामियों के 
साथ उसकी मुदाकात हुई थी। इड्ढछलेण्ड में सुछतान ने मेरे पिता _ 
से मित्रता का ब्यवहार किया था, किन्तु डखकी राजधानी में 
पहुंचकर मैंने उछका सच्चा परिचय पाया।वह उस मकान में आ 
मुझ से मिछा, फिर उसने मेरे सामने एक ऐसा बुरा प्रस्ताव उपास्थित 
किया कि मिःगिवसन्‌ ! में वह तुम्दारे सामने कह नहीं खकती । 
डस की बात सुनकर क्रोध के मारे मेरा खब शरीर जलने छगा, 
भेरी जवान पर जो आया वहीं कहकर में सुछतान को गाली देने 
छगी । सुछतान ने मेरी बातें खुन ऋध में डन्मत्त प्रायः दो कॉँपते 
कांपते कद्दा, “ यदि ठुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करोगी तो मेरी 
आज्ञा से तुम्दारे नाक कान काठ छिये जावेंगे, जीभ में छेद कर दिया 
जावेगा, फिर सख्त तकछीफ देकर तुम्हारी जानकी जावेगी। 
चछते समय सुब्यतान सुझ ले इतना ओर कदहगया कि कल तुम्हे 
अपने मदहजों में में छेजाऊंगा | सुछतान की बातें सुनकर मेरे भयकी 
सीमा न रही, मेंने अपमान से बचने के ' लिये आत्म हत्या करना 
ठान छिया, किन्तु सुछतान के जाने के कुछ द्वी उपरान्त मादम हुआ 
कि मेंरा कोई बन्धु सुझे यहां खे निकालने की चेष्ठा कर रहा है, वह 
बन्धु आपही हैं, यद में अछुमान_ नहीं कर सकी , उस रातकों सडक 
पर मनुष्यों का भयानक कोकाइछ सुन कर मुझे झ्याक्ष हुआ कि, 


घोर छुछतान। रथ 


सुरृतान के नौकर सुझे मारडाछने की गरज से आरहे हैं। में अपने 
केदखाने की कोठरी में मरने के छिये तयार खड़ी थी, ऐसे समय में 
आप अपने दोनो मित्रों के खाथ उस कोठरी के फिबाड़ तोड़ मेरे 
खामने पहुंचे। उस के उपरान्त जो २ हुआ है वह आप जानते हैं।” 


 बाईसवां परिच्छेद । 


अदभुत चातुर्य । 


 अकिमिया की बात समाप्त होने पर में पन्द्रह मिनट तक कुछ 
नहीं बोछा, बाहुकापूर्ण सुविस्ती्ण मरुपथ में चुपचाप घोड़े पर 
सवार हुआ चहने कूगा | ऋमशः खमय अधिक दोने छगा, किन्तु 
छम़ुद तीर वर्त्ती बन्द्र उस जगह से अधिक दूर नहीं था, हम चेष्ठा 
करने से दो पहर पहले द्वी बन्दर पर पहुंच खकते हैं, किन्तु दिन 
में उस जगह पहुंचने से कुछ नयी विपत्त में पडलखकते हैं, इस आशेका 
से मेने स्थिर किया कि सब दिन जड़छ में छिप कर कार्टे ओर रात 
को अन्घेरे में चन्द्र पर चढ़े । मानाकाकी ओर कन्‌ष्टानिडिस से 
इन्तर सम्बन्ध में सक्काह की, उनने भी इसी युक्ति का समथन किया। 
हम छोग तब रास्ते से कुछ दूर पर ताड के वृक्षों के नीचे विश्राभ 
करने के छिये बेठे; रास्ते की थकावट खे हम कोग इतने ब्याकुछ दो 
गये थे, कि कुछ समय तक विश्राम करना भी जरूरी था। 
कई घण्टे विश्राम के उंपरान्त हम फिर घोड़ों पर खबार हुए 
एवम्‌ दो घण्टे में ही बन्दर पर पहुंच गये । मेरे जिस मित्र ने पहले 
घोड़े मंगवा दिये ये डसी के यद्ां फिर ठहरे । मानाछाकी और 
कनष्टानिडिख ने उसी रातकों नाव करने के छिये कद्दा, जितनी 
जरदी बन्द्र खे चकसके उतना द्वी अच्छा दे क्‍यों कि सुछतानके गुप्त 
चर न मांत्यूम कब बन्दर पर हमारी खोज में आजावेंगे यह कोन 
कहखकता दे ? ओर अभीतक वे छोंग हमारी खोज में छगे हैं वा नहीं 
* यद्द न जान सके । द हर 
 डख मित्र के घर भोजन करने के उपरान्त मानाछाकी ओर कनू: 
छानिडिस नाव भाड़े पर करने के लिये बाहर हुए। उस रातको 
अत्यन्त गरमी थी, हम गरमी के कारण घर में घबडाने छगे। छेडी 
अछितिया से कद्दा, “जैसी तेज गरमी दे इस से घर में बेठ नहीं 
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सकते | चाछिये छत के ऊपर बेठें, अलुमान द्ोता दे कि छत के ऊपर 
इतनी गरमी नहीं छगेगी। ?? 

अक्विभिया ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया दम दोनों छत पर जा 
चैठ गये, उस खमय आकाश में पूरव की तरफ चन्द्रमा उद्य द्वी 
आये थे, उस सुन्दर चन्द्रमा की रोशनीमें रात बड़ी शोभायमान माहल्दूम 
होती थी, किन्तु डख समय सुझे प्राकृतिक खोन्द्यर्थ डपभोग करन 
की इच्छा नहीं थी, उस समय मेरे हृदय में अनेक चिन्ताय उपास्थत 
थीं, सुझे अपने जीवन के विषय में कितनी दी बाते सूझने छगाई 
रूपालछ दोने छगा मेरा जीवन नाटकके तीन अड्डे मं विभक्त कर दया 
जासकता हैं। पदले अंक भ डहेश्य दीन आनन्दपृण बार जीवन, 
डस समय छल पृथ्वी मेरे खछ की चीज़ थी; जीवन के वे सुखके देन 
यादकर में छम्बी सलांख लेने छगा । फिर जिख दिन घटना चक्र में 
पड सुछवान के कारागारम गया था डली समय से मेरे जीवन नाठक 
का द्वितीय अंक का आरम्भ दे एवम्‌ जिस दिन लेडी अकिभिया खे 
इड्रलेण्ड में मेरी भेट हुई थी बसी दिन से मरे जीवन का तीखरे अक 
का पदा उठा हूँ। चाथ अक मे क्या होगा कान कदहदलकता ह 

मुझे चुप देख अखिभिया ने कद्ा, “ मिःगिवसन्‌ | आपको इतना 
गम्भीर क्‍यों देखती हू!” . 

मेने कद्दा, “ आज आपको यद्द खब बातें सुनाऊंगा, उनकी सुन- 
छर आप खम्झगा रूर गमर्भार आर।वमयपषे हाने का कारण क्या ६३ 
आज में अपने गुरुतर अपराध को स्वीकार कर भ अपने अमाज्जनोय 
अपराध का काखेत प्रायाश्वत करूंगा | 

चन्द्रमा की चांदनी भें अकिामभिया का सुंदद देखकर मने जाना 
के, वह मेरी बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुई दे। अक्विभिया कुछ 
समय तक सावेस्मय मेरी तरफ देखती रद्दी, फिर पूछा, “ [मिई गिं- 
बसनू ! आपने ऐसा कोन अपराध किया हे के, डखे मुझे सुनाये बिन 
काम नहीं चलेगा ? वह निश्चय द्वी कोई बुरी बात है। जिख के कहने 
में आपको कष्ट देगा, ऐसी कोई बात सुनने की मुझे बेन्दुमात्र इच्छा 
नदी है । ? 

मेने कद्दा, आपकी इच्छा न होने परभी वह बात सु॒ुझे आज कटनी 
पड़ेगी, आप घेय्ये घारण कर सुनिये |”... 


अकि।भया ने कुछ भी जवां नहीं दिया चुपचाप मेरे से 


देखते छगी 
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मेंने कहा, “ छेडी अलिभिया आज मैं आपको जो बात सुना- 
छगा, वह आभ्रासड्रिक नहीं हे | में बहुत दिन तक शान्त चित्त से 
स्वदंश मे रह नहीं सका हू । युवावस्था से नाना देशों में चुमता फिरता 
हूं, जावका के छेये सुझे अनेक समय विपज्जनक काम करने पड़े 
हैं, कई महीने पहले में एक गुरुतर काम का भारके अरब राजधानी 
में गया था, मेरा चद्द काम सुकूतान के अल्लुकूछ नहीं था, सुतवराम 
पकंड जान पर जीवित रहने की कोई आजा नहीं थी। ” 

आह्वाभया ने कहा, “यांदे ऐली कोई [वेपत्त उपास्थेत दोती तो 
आप सहज में ही त्रिायंश कॉन्सिक ले सहायता की प्राथना कर 
खकते थे। ” 

मेने कद्दा, “ नहीं यह बात नहीं थी, मेने जिस काम का भार 

किया था उस की खबर पाने पर ब्रिटिश कौन्छिक भी मुझे खद्दा- 
यता नहीं देती, इस किये में उनसे खद्दायता मांग नहीं सकता था 
एंस समय मे सुछतान को मेरी ग॒प्तबात मात्दुम पडगसी, मेने छिप- 
कंर भगने की काशश की, किन्तु कृतकार्य्य नहींदों सका । 
सुछतान के सेपाद्दी रास्ते में से मुझे पकड़ कर के गये, फिर मुझे 
कसवे मे कद कर रक्खा।” 


आदिभिया ने पूछा, “ कसवा क्या??? 

मेने कद्दा, 'सुछतान का सा कारागार पृथ्वी पर और कहीं हैं वा 
नहीं, यह नद्दी जानता; उस कारागार के सम्बन्ध में आपके मन में 
ठीक धारणा उत्पन्न कराना कठिनदे, इड्धलेण्डके दरिद्र से दारिद्रकी कुदी 
भी डखस के मुकावछ स्वगे तुत्य है, उस कारागार के भातर ननेत्य॑ं 
जो अत्याचार, उत्पीडन इत्यादि द्ोता हे, उसे जिखने देखा है, उस 
के सियाय ओर कोई विश्वास नद्ीीं करसलकता | वह नरक तुदुय 
स्थान है, उसी अन्धेरे नरक में में पड़ा रदा।” 

अछिभिया ने दुःख से पूछा, “आदा कंसा कष्ट द्ोता होगा। ” 

मेने कदा, “ छेडी अकछिभिया आप मेरे उ्त कष्ट को बात सुन 
खहाल॒ुभूति प्रकठ करती हैं, किन्तु में इख के योग्य नहीं हूं भखकछ 
थात के कहने के लिये द्वी मेरा यद सब छछ दे । उस कारागार में 
में पड़ते द्वी मेरी यन्त्रणा की सीमा न रही | मन समझा था के इस 
नरक से मेरा अब छुटकारा नहीं होगा। यह दोखकता दै कक्ि मेरे 
दोनों हाथ काट डाछे जावें और नहीं दो मेरी जीभ कादक्की जावेगी, 
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यह कोई ताज्जुब की बात नहीं दे । क्यों के में प्रति दिन ही इस 
तरह के दृष्टान्त देखता था। मुझे नित्य कुछ सूखे खजूर खाने को 
दिये जाते थे। जो पानी पीने को दिया था उखका रंग हरा होता 
था। इस प्रकार के असहनीय कष्टों खे में पागछ के समान दोगया 
था । अन्त में एक दिन सुछतान की आज्ञाुसार में उनके सामने 
हाजिर किया गया। इस सुछृतान को आपने इद्भलण्ड मं देखा था, 
उस जगह वद जितना खब्य, भद्र ओर विनयी देखा था, उसका 
प्रकृति तेसी नहीं दे ।सुलतान ने मुझे जताया कि में अपने अप- 
राध के छिये कठिन दण्ड पाऊंगा; मझे प्राण दण्ड मिछेगा। उसने 
जो सब बातें कद कर मुझे डर दिखलायाथा वह सब बाते आपस न 
कद्दना द्वी अच्छा हे। मेने प्राण दण्ड की प्रतीक्षा में कारागार में कई 
एक दिन और वास किया । मेने स्थिर किया कि यदि मरना 
ही पड़े तो अज्भेज किस तरह मरते हें यह सुछतान को दिखलाऊंगा 
कापुरुष के समान प्राण त्याग नहीं करूंगा । मेरी उत्कण्ठा की मात्रा 
एुक दम बढ गयी, क्यों कि दिन पर दिन जाने छगे किन्तु मुझे प्राणद्ण्ड 
नहीं मिछा ।?.... 

अछिभिया ने कहा, “आपकी डत्कण्ठा खमझ गयी हूँ, डसके 
घाद फिर क्या हुआ सो कहो ।” 
.. मेने कद्दा, “ सुछतान ने फिर मुझे अपने खामने बुछाया ओर 
कहा, यदि तुम अपने प्राण बचाना चादते द्वोतो मेरे प्रस्ताव को 
स्वीकार करो, यदि में उनका एक काम कर सकूगा तो पुरस्कार 
स्वरूप में अपनी जिन्दगी ओर स्वाधीनता पार्ंगा |? 

अछिभिया नें पूछा, “ डख का अस्ताव क्या था ? आप अवश्य 
ही उस प्रस्ताव के सदमत हुए होंगे।” 

मेंने कहा, “ मेने इस विषय के सम्बन्ध में कुछ समय ।वेचार 
ने के किये छिया | दूसरे दिन फिर सुछृतान के सामने हाज़र 
किया गया । कारागार की तकढीफ ओर न खद्द सकने के कारण मेने 
खुछतान खे कद्दा, आप का अस्ताव क्या ई; कहिये तकलीफ ओर 
खसद्दी नहीं जाती । जसे हो में इस कारागार से छूटना चाहता हूं । 
मैने उनकी आज्ञा पाछन करने की सोगन्ध खायी।? 

. अकिणिया ने कहा, “इस छिये आप को कौन अपराधी ठदरा 

सकता हे? एक तरह खबदी अपने प्राण रखनेके छिये बिना संकोच 
के दूसरे की शरण क्ेते हैं।” पी आह 


धार सुल्तान । १५९ 


मेने कहा “आप मेरी खब बातें सुनकर मम्तव्य प्रकाश करना । 
सुलछतान ने सुझे अति कठिन प्रण में बांध छिया था; वह प्रण अबभी 
. याद करने सख मेरा हृदय चेदीण होजाता दवं। ” 

अडिभिभाने पूछा, “सुछतानने आपको क्या करनेके छिये कद्ाथा?”? 

मन बड़ा साश्केल के कहा, / उन दो बदमाशों ने जिस कामका 
मार छिया था, वही काम करने को सुछूतान ने सुझ ले कहा था। ” 

मरा बात सुन कुछ समय तक अकिभिया जप रही, फिर मझ खे 
कहा, इन दोनों बदमाशों ने क्‍या किया था, खो आपको मालूम 
नहा, उनन मुझ सुदछ्धतान के हाथ से सापने के छिये |जनब्नाल्टर स 
चुराया था; समझे असह्ाय यन्त्रणा दी थी, इस मामरे के साथ आपकी 
बातों का क्‍या सम्बन्ध हू १? 

मने चिल्छाकर कहा, “आपको चोरी करछा सुछूतान को सौंपने 
कढूय मश सुर्तान ने काठंत प्रण मे बाँध किया था, दे परमेश्वर ! 
मेरा अपराध क्षमा करना। ” 

मेरी बात सुन कर आद्ेभेया सखहम गय।, वह सजीव पुतछी 
के समान माल्ठ्म पड़ने छगी ।डख खमय चन्द्रमा आकाश में बहुत 
ऊंचे चटचुके थे, उस चांदनी मे म॒ अछिभिया के मंह की तरफ 
वाकता रहा, नगर का कोछाहछ उस खमय तक बन्द नद्ीीं हुआ था, 
मखसकमानां की मसाजेद से उस समय भी भजनों की आवाज आरद्दी 
थी, किन्तु वे सब शब्द मेरे काने मे प्रवेश नदीीं करते थे, म भी जड़के 
समान बेठा रहा | 

बहुत देर बाद अकिभिया ने छम्बी साँख छ कहा, “ मिशगिवसन्‌ 
अनुमान दोता हे कि आप मझ से दिल्लगी करते हूं; म बच्चपन खे 
ही आपको जानती हूं, आप की यह बातें विश्वास योग्य नहीं है, में 
इन बातों पर विशास कर नहीं सकती। ”? 

मेने उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्या कहू, मुझे 
कुछ भी कद्दना नहीं था । 
* अछिमेया ने मेरे कन्धे पर हाथ रख कहा, 'पमेगगेंव्सन आप 
मेरे भाई के मित्र हो, मझे आप बद्दिन के समान मानते हो, आप इस 
प्रकार के असम्भव प्रण में बैंधोंगे, यह क्या विश्वास के योग्य बात दे 
आप स्वीकार कीजिये भापकों यह बात सच नहीं है, आप मुझ से 


पारहास करते हैं । ” 
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तो भी में निरुत्तर रहा | समझा,मेरी बात पर विश्वांख न करने के 
के छिये अछाभेया यथासाध्य चेष्टा करता हें, म यादे कहूँ के यहद्द 
बात खच नहीं है, काट्पनिक डपकहानी मात्र दे, तो यह अत्यन्त 
आनन्दित होगी, इस में सन्देह नहीं; किन्तु सत्य बात छिपाने की 
मेरी इच्छा नहीं थी, इसी छिये में खुप रहा 
मझे चपदेख कर छेडी अछिभिया और भी मेरे पास हट कर . 
आगयी, मेरा हाथ पकड़ कर कहा, “ मिःगिवलन्‌ आप कहदिये कि 
यह बात खत्य नहीं परिहास मात्र हे; आप मरे हितेषी बन्धु हें अपना 
जीवन विपन्न कर मझे आपने सुलतान के फन्दे में से निकाछा दे, 
आप क्या कभी ऐसी ननेष्ठुर भ्रातेज्ञा म बंध सकते ह ! नर्दा, नहे, 
यह झूंठी बात है। ” 
. मुझे एक बार ख्या हुआ, सच कहकर मने अच्छा नहीं किया 
किन्तु अब उसके ढहकने का उपाय नहीं है, अब भी डे अस्वीकार 
कर सकता हूं, किन्तु मेरा प्रायश्वित कितना द्वीकठिन क्‍यों न हो 
सत्य छिपाऊंगा नहीं, म किस चरित्र का मनुष्य हूं, छेढडी। अलिभिया 
यद जानती है; यदि वह सझे नरापिशाच ख्याकू कर छुणा करेगी, 
तो भी भ अम्छान-बदनसे खहन करूंगा; कठिन प्रायाश्वेत आवश्यकदई । 
यह सब बाते सांचकर मने कांपते हुए कण्ठ स कहा, / छेडी 
अआहिभिया मबडा हत्भाग्य हूं; किन्तु आप की खहालुभूति के याग्य 
पात्र नहीं है, मे सत्य कहता हू, आपको सुछृतान के निकठ पहुंचान 
की प्रतिज्ञा में बन्धकर मेने सुछतान से अपने जीवन ऑर स्वाधी- 
नताकी भिक्षा छी है, मेंने अतिज्ञा की थी कि यदि में आपको खुछतान 
के दाथ में न खाप सका तो मे अरब में जा अपने को सुलछूतान को 
सापूंगा, मेरे प्रात ।जेस दण्ड का आज्ञा दागा वद्ा सदन करूगा। श 
मेरी बात सुन अकिभिया ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं 
निकाछा, किन्तु जिस भाव से वह मेरी तरफ देखती रही, उस की 
वह दृष्टि जीवन में कभी न भूलूंगा; वह दृष्टि सन्देह और वबेदना से 
भरी थी, उस से उसके दग्घ हृदय की व्याकुछता प्रकट हुई था। 
बहुत देर बाद अछिमिया ने कहा, “ मेधगेव्सन्‌ आपके पक्ष मे 
ऐसा काम बिछकुलठ असम्भव हे। आप हमारे बन्धुद, इस तरह बन्धु बन्द 
का सर्वनाश नहीं करसकता, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ |” 
मँने रुकी हुई जवान से कद्दा, “ भाप विश्वास भल्तें द्वी न करें, 
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किन्तु यद्द बात लत्य है, स॒ुझे अपने प्रति जो घृणा हुईं हैं आप डसकी 
अवेक्षा कभी अधिकतर घृणा नहीं कर खकतीं।” 

अखिभिया ने इस बार भी कुछ नहीं कद्दा, किन्तु देखा, इस बार 
वह कई द्वाथ दूर हटकर खडी होगयी; मे उसके सुंद की तरफ देख 
रहा था, सुद्द पर पाहेछेकी तरह पत्थर की पुतछीका सा भावनहाँथा। 

इसी तरह प्रायः पांच मिनट बीते । छडी अछिभिया ने बढ़े धीरे 
धीरे कहा,  मि: गिवसन्‌ यदि आपकी बात खच भी हो, तो आप 
जिख कठिन यन्त्रणा के कारण इस प्रस्ताव के सहमत हुए थे, वद्द में 
जानगयी हूं; आप यह बात झुझ से न कहते तो भी में जान जाती 
किन्तु आपने अपनी दृच्छा ले ही यन्त्रणा की खब बातें पहले प्रकद 
कर दी 5 इसी से में जान गयी हू कि आपका हृदय कितना स्वच्छ 
है; समझी, आप पापके प्रायारच्वत के छिये ही खब टुछ करने को 
तयार हैं | सुछवान के निकट यदि यह अवेध अतिज्ञा में बन्ध कर 
जो पाप किया दे, मुझे शत्र के हाथ में से नेकाक कर उल्त पाप का 
डपयुक्त प्रायश्चित कर चके; यदि नारी--ह्ंदय को दुबछता के वश 
क्षण भर के लिये मने आप को अविश्वास की निगाह से दंग्वा 
कृपा कर आप उसे क्षत्ता करना, आइये हम दोनों इस दुखदायी बात 
को भूछ जावे, आर इस बात का भातेज्ञा कर कि यह बात हमार 
जावनम आर कभा याद ने आवे 7 

रमणी के मूह से ऐली सदाशयता पूर्ण बात जीवन में आर कभी 
सुनी है वा नहीं सन्देह है, में विस्मित सुग्ध और पुछकित दी गया 
क्या कहे कछ कहने को न मिछा, 4 छखुप चाप बेठा रहा | कितन। देशए 
तक उस भाव से रद्दा, कद नहीं खकता, किन्तु अब्यक्षण परे है धर 
के माछिक ने आकर कद्दा, कि बढ़े कष्ट से उसने हमारे छेये ए 


हा की, कक, ५. 


नाव भाड़े पर की है, मानाछाकी ओर कनष्टानिडिस हमारे छपे नीचे 
खड़े प्रतीक्षा कर रहे 
हम और दैर न कर नाँचि उतर आये अकछिमिया के चेहरे को 
* तरफ देखा, उसकामूंह अत्यन्त मक्कीन दे, उसके मनम कुछ भी उत्सा- 
ह नदी दें । वह अब भी मुझे सन्देह की निमाह से देखती है वा न 
यंदह समझ में नहीं आता | हम घर के माछिक से [बेदा। छे दशा मिनद 
में सम्तद्र तीर पर उपास्थित हुए, इस बीच में आद्धाभया न एक 
बात भी नद्दी कही, ओर में भो नहीं बोछा। ने: शब्द हम बाद पर 
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सवार हुए एवम्‌ अद्धिभिया को बोट के कमरे म॑ जाने के छिये कहा, 
अलिमभिया मेरी बात पर ध्यान न दे नाव मे घाहर दी बंठी रही, 
अनकूछ वायु-प्रवाद होने से नाव जिन्नाब्टर की तरफ जल्दी चढने 
छगी । अछिंभिया को छुछतान के फेदे में से निकाछकर भरा हृदय 
जितना आनन्द पूर्ण होना चादिय था, उतना आनन्द नहीं हुआ नि- 
दारुण डदासखी ओर जडता ले हुदय पूण होगया | 
चन्द्रमा की चांदनी में सम्ृद्र के ऊपर बड़ी भाव में बेठे हुए 
जिब्नाव्टर की तरफ जादे हुए मुझे ख्याक हुआ कि, मानों किसी 
अनजान देश को में रवाने हो रहा हूं । नाव के मल्छाह आनन्द छे 
अरवी भाषा में बांते कर रहे थे, मानाछाकी ओर कनष्टानिडिस भी 
ध्यान पूर्वक ताखें खेल रहे थे | तरंगों की टक्कर से नाथ भी झोदा 
खा रही थी एवंम जछू की छछ छकू आवाज हमारे छानो में प्रवेश 
कर रही थी। खब रात नाव में सवार रहने पर खबेरे जिन्नाट्टर के 
टीके हमारी निगाह पडने छगे। नाव के ऊपर ठेडी अआलिभिया से 
मेरी बहुत बाते नहीं हुई, इतने समय के उपरान्त उसने मुझख कहा 
५ परे: गिवसन्‌ आपका भाव देखने से अनुमान द्वोता है,कि आप 
बड़े कष्ट से समय विता रहे है, आप कद्दिय कि भेरे क्या करने से 
आप प्रसन्न होंगे, आप के दिछ दुखने का कारण मे जान गयी हूं, 
आप के मनकी वेदना दूर करना मेरा सब खे पहछा काम हे, यदि में 
यद नहीं कर सकू तो में मनुष्य कहछाने के योग्य नहीं, आप ने अपन 
मनकी खब बातें ख़छकर मुझ से कद्दी हैं, आपका खाहस और वीरत्व 
अतुरूनीय दे | स्वीकार करती हूं कि आपने प्राण रक्षा के छिये अन्याय 
कम करना मंजूर किया था, किन्तु आप ने उस छाछ॑च को छोडमेरा 
उद्धार करने में मद्दा विपत्ति के खामने पड़ने में तनक भी संकोच नहीं 
- किया, आपका श्रण सिद्ध हुआ है, इस छिये माचिर दिन आपके निकठ 
कफृतज्ञ रहूंगी, इसके [खेवाय मुझे कदना है, आप क्षोभ त्याग कीजिये. 
गयी हुई वातां को भूछ जाइये। ” आद्वाभया ने प्रसन्न मख हो अपना 
दाहिना द्ाथ मेरी तरफ बढाया । - 
.... मैंने उखका हाथ पकड जोर से कहा, ' अकिभिया, आप मुझ 
से घृणा कीजिये, मरा अनादर कीजिये, मझे क्षमा न करना, 
आपकी क्षमा के विछकुछ अयःग्य हूँ। में महा अपराधी हू, किन्तु 
तथापि परमेश्चर जानता है कि में आपका कितना भरा चाहता है।? 
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अखिभिया ने अपना हाथ मेरे द्ाथ में से खीचकर कहा, में; 
ग्बसन्‌ आप की बात छुनकर मुझे बडा दुख हुआ ।” 

मैंने कहा, “ में अपने मनकों बातें आप खे न कहता | मेरे 
मनकी बातें मेरे मन में द्वी रहती, इस जाविन में ओर किसी के साम 
ने भी न कद्दता; आप सुझे क्षमा कीजिये, मेने आपके अपकारकी चष्ठा 
करके भी ऐसे प्रेम का जाछ बिछाया दे, यह मेरे पक्ष में बहुत दी 
बुरी बात है; मेने जो कुछ कहा दे उसे भूछ जाइये, मुझे नितान्त 
मैंवार समझिये; चिर दिन ख्याछ राखिये कि में आपके विश्वास 
के योग्य नहीं है |” 

अद्िभिया ने मेरे कंधे पर हाथ रख कहा, “ मिशगंबंसन्‌ आप 
ऐसी बातें क्‍यों कदते हैं ? भने क्या कद्दा नहीं, कि में अन्तः करण से 
आपको क्षमा करती हूँ ! आपने भी जब यह कद्द दिया कि भ॑ आप 
का भरता चाद्दता हूँ तब फेर यद्द मन की वेदना क्‍यों ! आप तो जान 
से हुँ आपके प्राणपण चेष्टा करे बिना मेरा सुल्तान के फंदे भ से 
निकलना बिछृकुछ अखम्भव था; इस किये मे फिर कहती हूं, अप्रीत 
कर बीती बात भूछ जाइये, मनकों स्थिर कीजिये, यह दखिये जिन्ना- 
ट्टर के पहाड़ साफ खाफ दिखायी देते दे, हमारी यात्रा भी प्राय: 
शेष हो आयी दे, अब हमकों डदाखभाव से खमय(बिताना उाचित नहीं 

समझा, स्वाधीनता प्राप्त कर पिता माता को देखने की आशा 
से अक्िभिया का मन प्रसन्न द्वो रहा हे | किन्तु सुझे प्रसन्न 
होने का कारण क्या हे ? मेरा हृदय श्मशान के खमान निरानन्दमय 
दै, मेरा आनन्द, उत्साह, सुख, शान्त सब सुस्त पड गये हू । 

क्रमशः हमारी नाव जिब्राब्टर के बन्दर के पास पहुंची, हमारा 
किनारे पर उतरने का समय हुआ | अछिमभिया ने क॒द्ा, “ मे अब 
. कुछ ही समय में अपने बाप मा को देख खकूँगी, मेरे हृदय मे आनन्द 
नहीं समाता; आप+% अलुग्रद से में फिर सुखका मुद्द देखने मे 
खसमथे हुई ४! 

पैने कहा, “ छेडी अछिमिया मेने आपके छिये कुछ विशेष नहीं 
किया, भेंने अपने गुरुतर अपराध का किंचित मात्र प्रायश्चत किया 
दे, आपने अपने बडप्पन के श॒ुण ले मेरा अपराध क्षमा कर दिया द॑ 
खही, छिन्‍्तु में अपने को आए क़ेले भी क्षमा नहीं कर खकता, आप 

कछ दित मे ही स्वदेश को छोद जावेगी, फिर आपसे मिकना 


। १६४ - चोर सुकतान | 


अछसम्भव है, इस छिये कभी कनी इस हतभाग्य कने बात याद्‌ करने 
ने ही में सुद्यी होठ गा, गेरी प्रेतात्मा उल् से तृप्ति होवेगी |” 

मेरी बात सुनंकर अकविभिया के रोमाज्च खडे हो गये, और उस 
ने पूछा, * आप का इस बात का क्या मतक्तब है? हम कछागों के 
किनारे उतरने का समय होगया हे; आप भरे साथ चाछेये। सेरे 
शाता पिता मेरे उद्धार की बात सुन्दर अत्यन्च आनान्देत होगे; आप 
क्या उन से कूजजझता प्रकाश कराने भ सकोच करते हू ९ 

मेने शिर द्िक्वाकर कहा, “ ना, भें किनारे पर नहीं लतरूंगा, 
सुझे बिदा दान कीजिय | मानाछाकी आपको आप के पेता के पाख 
छेद्दी जावेगे, आप अब सहजमे दी उसके ऊपर निभरकर सकती ह ” 

. अलिमिया ने पूछा “किनारे पर नहीं डतरोगे तो कहां जावोगे १ 

आप हमारे साथ चहने में अनिच्छा कया प्रकट करत दे | आपका 
पतछब खमझ में नहीं आया, खाफ खाफ काहेये ।” 


मेने जवाब कुछ भी नहीं (दिया, शिर झुकाये बेठा रहा। 
अछिभिया ने क्र मुझ खे पूछा । द 
अबकी बार मेने कहा, इसी नाव से में अरब छाठट जाऊगा। ? 
मेरी बाव सुनके उसकेरोमाज्च खडे हो गये, एक टक मेरी तरफ 
देखते हुए उसने कहा आप क्या कद्दते हर, अरब क्या छाद जावग (4 
अरव क्यों व्टोट जाऊंगा, यद्द वात उससे कहने का इच्छा नद्दा 
थी; किन्तु यद जानने के छिये डखका बहुत आग्रह करन पर भने 
कहा, * उस जगद्द मुझे एक काम है; उस जगद्दाचना जाय काम 
न चछगा। ? 
अखिभिया ने कहा, “ मिं: गिवखनू आप अपने मनका भाव झुझे 
से छिपाते दें, किन्तु आप का अभध्थिष्राय मं जानती हू आप खुछतान के. 
निकट जो प्रण कर आये थे वह नहीं कर सके इस छय अपना 
प्रातिज्ञानसार सुकतान को आत्मलमपण करने जाते हां, क्‍या यह 
बात क्या खत्य नहा ६ ९” द क्‍ 
में यह बात अस्वीकार नदी कर खका, केन्तु स्वाकार करत का 
कोई आवश्यकता नहीं देखी, सुछतान का काम पूरा करझूगा इस 
छिंय में उस से रुपया छाया था, उसका काम पूरा न कर सकने के 
रण में छोट कर जा उस से देड ग्रहण करूगा, इला अगाकार मन 
देंधा हूं, इस अवस्था मे मुझे अरब न जाने का उपाय दे। क्या हू [ 
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स्वाकार करबा हूँ कि म अनायास ही दूर देश जा सकता हू, सुछ- 
तान की शाक्ते के बाहर है कि वह झुझ्ले तकाश कर पकड भेगबावे 
ओर देड दे; किन्तु में फिल तरह प्रातज्ञा भंग करूंगा ? तुच्छ प्राण 
के भय से कापुरुष की तरह भागूंगा ? अपने चरित्र में ककूक-काकिमा- 
छंपन करूंगा १ न मं एसा नहां करसकता । | 
आक्भिया ने कहा, “वप अरब पहुंच्वने पर बडी विपत्त में पड़ेंगे, 

यद्द क्या आप जानते नहीं है ?! आपकी चेष्टा से ही मेंने छुटकारा 
पाया है, यह बात सुछृतान जरूर जान गया हे; आपको अपने कब्जे 
मे पा सुछवतान खूब यन्त्रण दे आपके प्राण छेगा, आप क्‍यों आत्म 
हत्या करने को जाते हैं ? ऐसा पागकछपने का काम क्‍यों करते दें १” 
मैने कहा, “मेरा काम पागछूपने का नहीं है; आदमी के समान 
सुलछतान के काम करने के छिये उस से बहुत रुपये छिये हं, 
केन्तु मं उसके छिये कुछ भी नहा कर सका, हसख अवस्था में उसके 

पाल जा दण्ड ग्रहण करने फे ।|सेवाय आर क्या उपाय हूं ?” 
आलोाभेया ने कहा, “ आप बुाद्धमान द्ाकर नेबाघ का सा बात 
क्यों करते दे ? जवरदस्तीको कोई किसी अन्याय के काम की प्रधि- 
ज्ञा कराछे ओर वह पूर्ण न होखके तो इस में कुछ भी पाप नहीं हृ। 
में सुछतान का पूर्ण परिचय पा चुकी हूं, वह अधि जघन्य चरित्र का . 
आदमी हूं, उन्तके हृदय मे दया बिछकुछ नहीं हैँ, आप के प्रांति 
बिन्दुमात्र भी दया प्रकट नहीं करेगा। में आपके यह खब प्रकाप 
वाक्य सुनना नहीं चाहती, आप चकछिये, आपको म छाड नहीं सकती 
इमारे साथ आपको स्वदेश चछना पड़ेगा ।” 
भने कहा, “ न , आप सुझ खे ऐसा अलुरोध न कीजिये, में अपना - 
सकलप तोड नद्दीं सकता, मेंने कत्तेव्य स्थिर किया हे, मेरा जो कत्त॑व्य 
है, आत्म खन्मान रक्षा के छिये वह स॒ुझे करना ही पड़ेगा |” 
अछिमभिया इस वार रोने छगी, इकी हुईं आवाज में कहा, “ तो 
मे आपको क्या कहूं, परमेश्वर आपको रक्षा करगा ।” 
अलछिमभिया नाव से किनारे पर उतरी, मानाकाकी इतने समय से 
मेरा अभिप्राय समझा नहों था, मझे नाव पर बेठा देख डसखने पूछा 
४ ५ आप क्यो नहा उतरते ९” 

मेने अपना आर्भप्राय छिपाकर कहा, “ मानाछाका | तुम छेड़ी 
अदिभिया को छाटभवन छे जाभो, उस जगह तुम डयूक से फोरन 
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इनाम पाओगे, कनष्टानिडिख को भी जो इनाम देना स्वीकार कर 
किया दे वह भी तुरन्त मिछजावेगा, भें इसी बोट पर अरब छाोट 
कर जाता हू ।” 

मानाछाकी मेरी बात सुन बहुत समय तक सविस्मय मेरे मूह 
की तरफ ताकता रहा, मानों मेरी बात पर डसे विश्वास नहीं होता ! 
फिर उसने अत्यन्त तेजभाव ले कहा, आप क्या पागर द्वोगये ह ? 
शसा पागछोी के समान बात क्‍या कद्दत हू १ पागछ भा तो एंसा काम 

$ करता । इतने दिनों में भी क्या आप सुछूतान की नद्दीं पहचान 

सके ? जो द्वो आप यदि नितान्त ही अरब छोट कर जाना चाहते हैं 
तो में भी आपके साथ चलूंगा। आप मेरे मित्र है आपको बिपत में 
पठक कर में अछग नहीं रहूंगा; कनृष्टानेडिस छेडी आंछिभिया को 
छाटभवन में पहुंचा आओ, में अब एक कदम भी नहीं बढ्ंगा ।”? 

मेंने हूसकर कद्दा, “ तुम मेरे खाथ क्यों जाओगे ? तुम सुछतान 
के निकट किसी प्रविज्ञा में बंध नहीं हो, भेरे साथ चक्कर क्यों प्राण 
देते द्वो ? में अकेछा ही जाऊंगा किसी तरद्द तम्दें साथ नहीं 
चत्ूगा। 

मानाछाकी मुझे छोडनेको केसे भी राजी नहीं हुआ, अन्त मे जब 
में बहुत जिद करने छगा, अत्यन्त विरक्त होगया तब डखने मेरी वात 
मानी ओर कहा, “ आप जब इतने नाराज होते हैं तो में आपके विरुद्ध 
कोई काम नहीं करूंगा, में इसी जगह रहूंगा, आपके अरब से न छोट 
कर आने तक भ आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जब देखूगा कि आप छोटे 
नहीं, ओर छोटने की आशा न रदेगी तव समझूंगा, कि सुछृतान ने 
आपको मार डाहछ़ा है, तब में अरब जाऊंग।, ओर अपने इन हाथों खे 
सुछृतान का माथा फोडूगा । यादें यह न किया तो मेरा नाम माना- 
छाकी नहीं ।? क्‍ 

मेंने इस सम्बन्ध में कुछ भी न कष्ट मदछाहों से नाव चढ्लाने कगे 
कहा, अकिमभिया ने एक बार मेरी तरफ कातर दृष्टि ख देखा, फिर 
आंखे पोछ मानाछाकी के साथ छाटभवन की तरफ रवाने हुई, 
दीघेनिश्वास त्याग भाराकान्त हृदय से अरब की तरक ज्ञाने छगा । 
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क्ू हा. । 
तेईसवां परिच्छेद ! 
उपसंहार । 

मुझे अब ओर अधिक कहना नहीं है ! 

दूछरे देन खन्ध्या को अरब के किनारे नाव पहुंची, मेने अपने 
यूवें'क्त मित्र के पास सब बाते खक्कर कहीं एवम्‌ एक घोड़े पर 
खबार हो अवखन्न हृदय से राजधानी की तरफ चढ्वा । 

मेरे मन में बिन्दुमाच आशा वा उत्साह नहीं था, जो मरने को 
जाता है, डखे आनन्द, उत्लाह प्रफुरछता कुछ भी नहीं रहता. मेरी 
भी आज़ वही दशा है | दो दिन बाद में अति धीमी चाछ से राज 
घानी मे पहुंचा, तब सन्ध्या हो चुकी थी. में बाजार मे दोकर घीरे 
मेरे पूषे वरणित वास पर पहुंचा ओर घोड़े पर से दतरा | दरवाजे पर 
मेरे मित्र ने आ स्वागत किया । 

मित्र ने छझे देख,अति विस्मय से कद्दा, में क्या स्वप्न देखता हू 
तुम फेर यहाँ आये हो ! तुम्ह बहुत थका हुआ देखता हूं, भीतर आ 
विश्राम करो, फिर खब बातें सुनूंगा।” 

कई घंदे वेश्राम कर छेने पर मित्र के खाथ भोजन करने बैठा, 
सुझे भूख बहुत नहीं थी, ।मेत्र के कहने से अनिच्छा रहते हुए भी 
कुछ खाया | भोजन के उपरान्त मित्र के साथ छत पर गया। बातों 
हा बातों मे उसने कहा, “ठुम छाटकर आये सो अच्छा नहीं किया; 
तुम जो छेडी अदिभिया को छूट कर छे गये हो यदद बात सुक्कतान 
को माल्यूम होगयी हूं। डछ ने शपथ करढी हे कि जैसे हो, बेस तुम 
को पकडकर भगा खूब यन्त्रणा दे मार डाछेगा |” 

मेने कहा, “ सुलतान से मिलने के छिये दी में आया हू। ”? 

मेरी बात सुनते दी मित्र सन्न दोगया, दोनों हाथ माथे पर रख 

“ तुमको निश्चय भूत छगा है, ऋधित शेर के पिजडे म॑ प्रवेश 

कर कोन जीता निकला हें ? मेरी सछाह मानो, जैसे हो पेले आज 
शतको दी इस जगह से चछेेजाओ, तुम इस जगद छोटकर आये 
हो यद्द वात कुछ छिपी नद्दीरदेगी,सुझतान यह खबर पाते दी तुम्हें 
पकड़ मेगा अत्यन्त यन्त्रणा देप्राण दण्ड देगा ।.? 

मने कहा,  वोाधे के अड्ड कोई नहीं मेट सकता, सुछृतान के 
दाथ से यादे मरना बदा दे तो कद्दीं भी भाग कर जान नहीं बचा 
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सकता | बचने की आशा रखता तो में केले भी यहां छोटकर नहीँ 
आता । यह खब बाते जाने दो, कुछ नयी खबर हे क्या ?” 
मित्र के साथ अनेक बातों में रात कठ गयी, स्थिर किया कि 
“४ दूसरे दिन दोपहर को सुलछूतान के द्रबार में हाजिर होऊंगा, 
मरना दे दी, फिर सुछतान के सामने कोई बात छिपाकर नहीं रखूगा 
उसकी खब बातें खासा कर समझाऊंगा, अभड्भज प्रदिज्ञा पाछन कर 
ने के छिय किस तरह निःसकोच मृत्यु का आहछेड्रन करता है। 
बहुत रात बीते सोया, सुनकर विस्मित द्वोंगेी, उस रातकों मुझे 
खूब गददरी नींद आयी | शिरके ऊपर मृत्यु खड़ी थी, तथापि मुझे 
स्वप्न द्वीन चेन से नींद आयी मुझे अपने अन्तिप्त खम्य में भी छेडी 
अकछिभिया की बात बार घार याद आने छगी। 
दूखरे दिन दो पदर से पहके में बाहर नहीं निकला, में जब कि 
. इच्छा पूर्वक सुछतानको आत्मसमर्पण करने आया हूँ तब सुछूतान 
के गुप्तचरों द्वारा अपने को पकडवाने की मेरी इच्छा नहीं थी। 
दूसरे दिन मेरा मित्र किसी काम के कछिये बाहर गया, में मकान 
म बेठा मोत के छिये तयार होने छगा | समय ग्यारह बजे का है, एऐस्ले 
समय में खड़क पर नगर बाखियों का हरकका सुनायी [देया | उसका 
मतकवब समझ नहीं सका, इसका कारण क्या है, इसकी बचिन्ता करने 
के छिये भी स॒ुझे अवसर नदीं था । जो मरने के छिये तयार है, उसे 
क्या परवाह चाहे :खंखार रखातछ को क्‍यों न चछा जावे | तो भी 
इतना खमझ में आया कि मामक्ा बहुत बड़ा दे | इतने में ही मेरा मित्र 
बढ़े उत्तेजित्त भाव से घर में आया ।' 
मेन उस से पूछा, “ मामक्ा क्या दे! इतना गोंछमाछ क्यों है ? ? 
मित्र ने डांपते हुए कद्दा, ओर क्या कहूँ भाई, तुम्हारा नछ्ीव 
अच्छा दे, इस यात्रा मे बच गये, तुमकों सुछतान के पाख अब ओर 
जाना नदी होगा ।? 
मैने सविस्मय १छा, “ मामछा वया दे, ख़ुछकर क्यों नहीं कहते 
तुम्दारां बात मे कुछ भी नहा समझा, क्या हुआ १ सुछतान ने क्या 
मेरा अपराध क्षमा कर कोई सूचना प्रकट की है? सुछूतान के दरबार 
मे मुझे क्यो नहा जाना पड़ेगा (४ __ 
.. मित्र ने कद्दा ठदरों सुझे दम छेन दो, फिर मे तुम्हारी बात का 
डत्तर देया हू। तुम्दें सुृतान के दरबार में जाना नहीं पडेगा क्‍यों 
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कि, अब वह नहीं है; एक विद्रोही जन ने उसको छुरा से मार ढाछा 
है। सुछतान मललजिद में नवाज पढने गया था, नवाज पढकर वह 
छोट दर जा रहा था ऐव समय में यह घटना हुई । तुम्दारे ऊपर 
परभम्न:खर का बड़ी रूपा हैँ, ।सेस से तुम्हारा जान बचगयो। ” 

०. कप (८ - 

मेने ताज्जुब से पूछा, तुम क्‍या कद्द रहे द्वी ? यह यात क्‍या 
खच है ? इस पर मेरा विंश्वास नहीं होता । ” 

मेत्र ने कद्दा, / परमश्वर की खोगन्ध में खचकद्द रहा हू, यह 
क्या दिद्छगों की बात हे ? इतनी बड़ी बात कह कर क्‍या कोई 
पदेल्छगी करने का खाहस कर खकता हूँ? आर तुम क्‍या ख्याहरू 
करते द्वो कि में तुम्हें ऐसी विपत्त के समय झठ बोढछूकर भुकाऊंगा ? 
यह खबर शहर के कछागों की जवानी सुनी है, राजधानी के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक महाकोकाहकछ द्वो रहा दै; उन्मत्त विद्रोही 
छोंगों ने नगर को लूटना शिरः किया है; उनका कोकाइक क्‍या 


तुम्हें सुनायी नहीं दिया ? ? 
जो आदमी समुद्र मे छूबता हुआ देवाजुग्रह खे किखी वे माहुम 
उपाय से बचजावे, तब उसके मनकी दशा जिस रह की होगी, 
मेरे मन की भी बेसी दी हुई। छावी के ऊपर से मानों वास मन 
अर छा कक. आम कु 
पत्थर का बोझा दृट गया। मेने दोनों घोड्ू ठेक कर खबिनय इंशर को 
घन्यबाद दिया, आर शान्ति प्राप्तकी । 
सुनने “में आया कि सुछृतान के यवेच्छाचार के कारण प्रजा के 
इृदय में जो आग घुधक रही थी, खहसा उसके प्रज्वाद्षत होने स्ले 


सुछतान को भस्म कर दिया 

में इस घटना के उपरान्त अरब से चछकर दाक्षेण अफ़ीका को 
गया एवम वहां वाणिज्य-व्यवसाय में प्रवृत हुआ; भाग्यक्षक्ष्मी मेरे 
अति प्सत्न हुई थी। कुछ दिना में ही मं अचूर धन का अधिकारी 
होगया; गवर्नमण्ट ने भी खरा खूुच खसनन्‍्मान किया, कन्ठतु धन उस 
खमय तक विवाद नहीं किया | अकछिभिया की बात आज तक भूछ 
नहीं खका । उसके प्रति मेरा अद्वराग बिन्दुमात्र भी नहीं घटा। सुना 
है कि अछिभिया ने भी अभीतक विवाद्द नहीं किया। मे पाकिमेण्ड 
का मद्दासभ्य बनने के किये दो एक मद्दीने मे हो स्वदंद्ा जाऊगा 


१७७ चोर सुछतान । 


अर्थवद्ध ले हो सका तो म कृतकाय्य दो सकूंगा। स्वदेश में पहुंचने 
पर अक्िभिया से निश्चय मिक्ूंगा; उसकी मीठी बातों से मेरे 


प्राण परितुष्ट दंगे । आर क्या दोगा, खो अब किख तरह कह 
सकता हूं? 


3>"३ फ्रफ्रे बाक्त <६€ <६:<<० 


जा जब जा 
“3. सम्पू्ण 
ब्डः २] पूण । 








नयी पुस्तकें, बिलकुल नयी पुत्तफ, . अड्त नयी फतकें 
अश्व सत्यववना पृण जासूतवा उपन्याम 
आपने बहुत डपन्याख नाटक पढ़े दोंगे, उनके पढ़ने में जो आमन्दर 
म्िकछा होगा डस से कही बढ़कर आनन्द इन कई पुस्तकों के पढ़ने 
आपको धाम होगा । इनके पढ़ने से हिन्दी भाषा का प्रचार होगा 
मनोरब्झनप्राप्त हो गा, घरबेठे दनियांकी शेर दोगी, बुद्धि और विचार 
शांक्ते बठेगी, चतुराई सीखनेमे आवेगी, साइस, ओर हिम्मतबढेगी | 
कहाँ तक कह, इनके पढने खे अनक छाभ द्ोंगे। यह पुस्तकें बाकक 
बाकछिका, र्री पुरुष सबही के पढने छायक हैं। 
बाचेत्र दगाबाजा ( एक मुसलमानी लडकी के [पताकी हत्या तथा हत्या 
कारियों के फंदे में से उसके निकलने का हाल ) बन) 
बनवाछीदास की हत्या ( एक भयानक खून हत्याकारी के पकडने का रहस्य) £) 
आसमानी काश ( एक सम्भ्नान्त घर की कुलंटा की अद्भुत कहानी ) “) 
यमाकृय सं छाटा हुआ मनुष्य (चारों के भीषण फंदें की एक आश्रयंमय 
कहानी ) -) 
चोर से बटकर चोर ( चतुर च रने किस तरह पुलिस को धोखे में डाला. +») 
चोर की बहादुरी ( एक बदमाश का बंकसे रुपया निकालना ओर बडी कठिनता 


से पकडेजाने का द्वाल ) £) 
हत्या रहस्य ( विचित्र ढंग से दो आदमियों की हत्या <-) 
चोर को तीर्थ यात्रा ( विदेश में किस ढंग से चोर छल करते हैं ) >) 
प्रियनाथ ( एक सुप्रसिद्ध डियक्टिव का भूल स्वॉकार करना ) >-) 
बीर कुमारी अथवा भैरवी ( एक विचित्र और मनोहर गहप ) डे 


सिल्क पफालउकम्ेनकाली. ००ड-णन्‍मवतत, 





ज्योतिषी हरदेव प्रसादगी छिखित । 
चम्पायती-वा सुर्खे तकछ॒वार ( अद्भुत अय्यारी से भरा हुआ उपन्यास ) |) 
काम कीतुक-अथोत्‌ आशिकों की कम्बख्ती-बुरें काम का बुरा फल 


मिलता है यह भली भांति दिखलाया गया है >) 
खुरज सुखी-एक बिलकुल नया अध्यारी ओर ग्रेम रसपूर्ण अदूभुत उपन्यास ॥). 
जगर की सुछाकातव -«. हा. 5४5. हक “) 
तड़फती मछली कल . कह. . इक ढक है घन) 
भूखा असरखरा केक , | कक केक. कक क कक कं कक आओ ; है 


चम्पा चमेक्ली 9 ० 5 )॥ 


प० तम्बक वाबूराव सर्वेठे ओर पँ० दुगाप्रखा खबरिया छिखितः- 


सालगमा बगम । 


इस उपन्याख में सुगछ खम्गाठ शाइजदां आर डखसकी प्रधान 
बेगम खेछिमा का प्रेम चारेत्र वर्णन किया गया ईं। याद आपका 
'मुगछ बादशाहा का सुखमय दिन चथ्यों एवम्‌ डनक स्वगे ठुदय 
अन्तः पुरों ( ज़नाने महर्ों ) का भांवरों रहस्य जानन का इच्छा दी 
लो इस पुस्तक को अवक्ोकन काजय। प्रम आए वियांग दोनो 
सूर्तिवमान करके ग्रन्यकारने दिखकाये ई | सॉवमत्सर को बुरा 
चरिणाम, पतिकी आज्ञा से जावन को भी विखर्जन करना आदि 
बिषयों से यह पुस्तक स्त्रियों को भी अति शशेक्षाप्रद्‌ ई। उपन्यास 
ग्रेमियों को एक बार अवश्य देखना चाहय मूल्य (४) 


$.७७०अजाओ इधकासार2 मर, पयफतकरमादाकनानमखमथाफ 


मुछतान-निवासी बाबू आत्मारामात्मज बल्छभदासत: राचेत | 


यगल माढती अथांत द्यृत पीरणाम उपन्यास 


यदि इसे पढ़कर ज़ए जैसे भयड्डर व्यसन खत तुम्दं घृणा न हो 
साय तो डसके उत्तरदाता दम, क्यो के इसके नायक युगछकिशार 
को ज॒ुए वाजों की खड़ति खे क्‍या २ खुख छुख हुआ सा ऐसी मनो 
हरता से दिखाया गया दे के देखे ही बन पडता है । मर्य केंवछ।॥“) 


स्रश्याम नावक । 


जिसकी प्रशंसा में कोई शब्द ढ्वी नहा द। इस अनुपम नाटक के 
देखने पश्चात्‌ आप कोंगे। को ऐसा सुख दोगा कि में उसका कुछ 
बन नहीं कर सक्ता द्वाथ केकणकां आरली क्या है? मंगाकर 


. देखिये ! मूल्य केंवक 0) 
पट बारिहटरं उपन्यास । 8 

डपन्यास नवीन शिक्षा का मूर्तिमान दृश्य समझिये । नव शिक्षवों 
कौ अवश्य देखना डाचत ई | क्‍ गा री 
क्‍ पुस्तक मिकने का पता- 


लाछा श्यामलाल अग्रवाल 
श्यामकाशी प्रेस मथुरा 


